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उपक्रम 


वाक शक्ति से यक्‍्त होने के कारण मनुष्य को स्थिति विश्व के प्राणियों में सर्व- 
श्रेष्ठ हे । इस शक्ति से समन्वित होने के कारण वह अपने भावों को अभिव्यक्षित प्रदान 
करने के लिए भाषा-समृद्धि की ओर अधिक ध्यान देता है । भाषा का आधार प्राप्त होने 
पर प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा काव्य-रचना को जाती हैं। काव्य-प्रणवन के अवसर 
पर प्रारम्भ में किसी प्रकार के रचना-नियमों को स्थिति नहों थो, किन्तु कालान्तर में 
उसके विशिष्ट सौन्दयं से प्रभावित होकर सहृदय अध्येताओं ने उस सौन्दर्य को पर- 
कालीन कृतियों में भी संचरित करने के उद्देश्य से उसकी विशेषताओं को भाव-तत्व एवं 
कला-तत्व के रूप में वर्गोकत कर दिया। अतः वर्तमान युग में काव्य-रच ता से पूर्व कवि 
को सानस-पृष्ठ भूमि में इन नियमों को अनिवार्थ स्थिति रहतो हे और आलोचना करते 
समय आलोचक भो इन्हों के आधार पर काव्य का परीक्षण करता है । 


काव्य-सौन्दर्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी आलोचना का अध्ययन 
करना भो अत्यन्त आवद्यक होता हूँ । जिस प्रकार काव्य-रचना प्रतिभा से प्रेरित 
रहती हैँ, उसी प्रकार आलोचना भी प्रतिभा पर आधृत हूँ। न तो प्रत्येक व्यक्षि कविता 
ही लिख सकता हैँ और न प्रत्येक के वश की बात उसको आलोचना उपस्थित करना ही 
हैं। ये दोनों पृथक कर्म हे और पाठक के लिए इन दोनों का हो समान महत्व हू । यद्यपि 
यह सत्य हे कि काव्य का अध्ययन करने पर उसके सोन्दर्य से उत्ते मनस्तोष प्राप्त हो 
जाता हैँ, किन्तु यह सन्तुष्टि तब तक व्यापक नहीं हो पाती जब तक वह विशिष्ट अध्ययन 
के लिए सम्बद्ध काव्य की आलोचना का अध्ययन भो न कर ले । 


इस तथ्य को लक्ष्य में रखकर हिन्दी-काव्य के विषय में सह्नाधिक मोलिक 
आलोचना-प्रन्थों की रचना की जा चुकी हें। यह आलोचना काव्य के किसो एक पक्ष को. 
ले कर लिखित निबन्ध से लेकर सम्पूर्ण काव्य को विशर आलोचना तक अनेक रूपों में 
उपलब्ध होतो हैँ । हिन्दी-काव्य-दर्शन' में सेंते हिन्दी के कतिपय प्रमुख कवियों को कुछ 
प्रमुख काव्य-विशेषताओं के विषय में अपने स्फुट निबन्धों का संकलत किया हेँ। ऋम- 
संकलन के लिए इसमें भी उसी प्रवृत्ति का आधार लिया गया है जो मेरी काव्य- 
समीक्षा, 'काव्यान शीलून' और काव्य-विवेचन' नामक कृतिपों में प्राप्त होतो हे । इसमें 
मेने अपने सन्‌ १९५२ से सन १९५६ तक समय-समय पर लिखे गए निबन्धों का संकलन 
किया हें । अतः पुस्तक में स्वभावतः कहीं-कहों एकरूपता का अभाद लक्षित होगा । 


( ६) 


इन निबन्धों को लिखते समय मेंने जिन काव्य-प्रन्यों का उपयोग किया हैं ओर 

परिशिष्ट में जिन काव्यों से उद्धरण उपस्थित किए है, उत सभी के रचयिताओं के प्रति 
में आभारी हूँ। 

हिल्लो, | 


--स रश चन्द्र गप्त 
न के ह। स्रेश चन्द्र गुप्त 


कर 
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मन की रागात्मक चेतना का स्पर्श करने के कारण कविता सदेव व्यक्ति को 
अपनी ओर विशेष रूप से आकर्षित करती रही हैँ । यही कारण है कि विश्व के 
प्रत्येक देश ने साहित्य-यजन के अवसर पर सर्वप्रथम उसी की ओर रुचि प्रदर्शित करते 
हुए अनुभूति तथा कल्पना के माध्यम से अपनी भावनाओं को सरस अभिव्यक्तित प्रदान 
की है । देश और काल के भेद से कविता के स्वीकृत विपय भी अनेकरूप रहे हें और 
उनमें पर्याप्त अन्तर का विधान भी हुआ है, किन्तु अपनी रसात्मकता और सहज कोमलता 
के कारण उसने इस परिवर्तन को सदेव अत्यन्त स्वाभाविक रूप में ग्रहण किया हैँ । हिन्दी- 
कविता के विकास का अव्ययन करने पर भी हम इस धारणा को सर्देव समान रूप से 
सत्य पाते हें। विपय-प्रसार की दृष्टि से हम हिन्दी-कविता को साधारणतः चार युगों 
में विभक्‍त कर सकते है। इस चतुस्‌ त्री विभाजन में प्रत्येक सूत्र की अपनी पृथक सीमा 
हँ और भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों पर आधारित होने के कारण उनमें से प्रत्येक का उनके अनु 
रूप स्वतन्त्र रूप से विकास हुआ है। इन युगों के प्रचलित नाम इस प्रकार हैं :-- 

(१) वीरगाथा काल 

(२) रीति काल 

(३) भक्त वाल 

(४) आधुनिक काल 

हिन्दी-कविता के विकास को हृदयंगम करने के लिए हमें स्पप्टत: इन विभाजित 
धुगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करना चाहिए । अत: आगे हम इन राबका 
थथक-पथक्‌ परिचय उपस्थित करते हैं । 

बीरगाथा काल 

काल-क्रम की दृष्टि से वीरगाथा काल की अवधि को सामान्यतः सम्बत्‌ १०५० 
से १३७५ तक नियत किया गया है । इस समय यवन-आक्रमण के फलस्वरूप भारतवर्प 
में स्वेत्र युद्ध का वातावरण उपस्थित रहता था और कविगण अपने आश्रयदाता नरेशों 
को उत्साह प्रदान करने के लिये वीररसात्मक कविताओं की रचना किया करते थे । 
पारस्परिक दह्वेप के कारण यहाँ के राजपूत्र राजाओं की स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो 
गई थी। छोटे-छोटे विपयों को लेकर वे आपस में कट मरते थे । देश छोटे-छोटे भूखंडों 
में विभकत था और प्रत्येक खंड का अधिपति अपने आस-पास के राज्यों की विदेशों में 
गणना करता था । सामूहिक प्रतिष्ठा के स्थान पर वे वेयक्तिक प्रतिष्ठः को अधिक महत्त्व 


८ हिन्दी-काव्य-दर्दान 


देते थे और इसी कारण उनकी शक्ति शने: शर्ने: क्षीण होती जा रही थी । ऐसे समय 
उनके आश्रय में रहने वाले कवियों अथवा चारणों ने उनमें शौयं का जागरण किया । 
यद्यपि उनकी उस समय की कविताओं में अत्युक्ति की मात्रा अधिक हूँ, परन्तु तो भी 
समय पर अपने आश्रयदाताओं को सचेत करने के कारण उनके काय॑े की प्रशंसा की 
जाएगी । 

हिन्दी-कविता के इस उदय-काल में द्वंष, विग्रह एवं अभिमान के कारण राज- 
पूत-जाति का सौभाग्य-सूर्य अस्तोन्मुख था। सामूहिक प्रतिष्ठा की अपेक्षा वेयक्तिक 
प्रतिष्ठा को अधिक महत्ता प्रदान करने के फलस्वरूप उनक स्वाभाविक स्नेह-सम्बन्धों 
का भी स्वथा लोप हो गया था। उस समय समन्वय का मार्ग प्रदर्शित करने वाली 
किसी शक्ति की अत्यधिक आवश्यकता थी । राजाश्रय में अपनी कविता-कामिनी को 
अलंकृत करने वाले चारण-बन्धुओं ने उस शक्ति-यूत्र का उन्मुक्त रूप से ग्रहण किया 
ओर अपनी ओजमयी वाणी द्वारा राजपूत जाति में नव शौय का जागरण किया। 
यद्यपि अपने लक्ष्य की सिद्धि में उन्हें पूर्ण सफलता की प्राप्ति नही हो सकी, तथापि 
रः्ट्र की स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण रखने के लिये किये गये उनके समयोचित प्रयत्न को 
सराहनीय ही कहा जाएगा। वीरगाथा युग का वातावरण कुछ इस प्रकार का था कि 
उस समय वीररस को छोड़कर और किसी प्रकार की रचना नहीं हो सकती थी । यही 
कारण हूँ कि उस काल में नीति तथा शूंगार आदि के पदों का पर्याप्त अभाव रहा है । 
प्राय: वीर-काव्यों में कल्पना का आधिक्य, श्वृंगार का पुट तथा युद्धों का ओजस्वी वर्णन 
प्राप्त होता है। चारण कवि अपने वीर-काव्यों की रचना राजाश्रय में करते थे। यही 
कारण हे कि उनकी अधिकांश रचनाएँ राजकीय संग्रहालयों में सुरक्षित रहती थीं । 
इस यू ग के काव्य की रचना प्राय: प्रबन्ध काव्य के रूप में हुई है, तथापि मुक्तक काव्य की 
पद्धति के अन्तगंत भी कुछ कवियों ने वीरगीतों एवं स्वतन्त्र छंदों को उपस्थित किया हैं । 

वीरगाथा युग का सर्वप्रथम उल्लेखनीय ग्रन्थ बीसलदेव रासो' एक वीरगीता- 
त्मक काव्य हैं । इसक॑ रचयिता कविवर नरपति नालल्‍्ह ने राजा बीसलदेव की चारित्रिक 
महत्ता का पूर्ण प्रतिपादन करने की चेप्टा की है, परन्तु शौर्य एवं पराक्रम की अपेक्षा 
नायक की वासनात्मक प्रवृत्तियों को अधिक प्रश्नय देने के फलस्वरूप कवि का यह 
ग्रन्थ किसी भी दा में पूर्ण प्रशंसा का अधिकारी नहीं है । साहित्यिक दृष्टि से भी 
पुनरुक्ति तथा शैली-भग्नता आदि दोषों के कारण इस ग्रन्थ का कोई विशेष महत्व 
नहीं है । इसके उपरान्त हमारे समक्ष कविवर चन्दबरदाई की पृथ्वीराज रासो' नामक 
महत्त्वपूर्ण कृति आती है । अपने यूग का विशालतम महाकाव्य होने के अतिरिक्त यह 
काव्य युग के प्रतिनिधि ग्रन्थ के रूप में भी प्रतिष्ठित है । कवि के वंशानुगतों द्वारा 
जीविकोपार्जन के साधन-रूप में व्यवहृत होने के कारण इस ग्रन्थ में अनेक 
स्थानों पर प्रक्षिप्त सामग्री का समावेश हो गया है । इसी सामग्री के आधार पर अनेक 
विद्वानों ने इसके प्रामाणिक होने के विषय में सन्देह प्रकट किया हैं, परन्तु आधुनिकतम 
गवेषणाओं द्वारा इन सन्देहों का विलोप होता जा रहा है। वैसे ग्रन्थ की भाषा सुन्दर, 


हिल्द्री-कविलता का विकास ९्‌ 


सरस तथा पूर्णतः: वीररसानुकूल हें। रचना-शेली की स्वाभाविकता एवं चमत्कारिता के 
कारण इसमें एक अपू्व सौंदय का संचरण हो गया हैं। पद्मावती के रूप-सौंदर्य का एक 
सुन्दर उदाहरण देखिये :-- 
मनहुँ कला ससिभान, करा सोलह सो बचन्निय। 
बाल-बंस ससि ता समोप, अमित रस पिन्निय ॥। 
बिगसि कमल ख्रिग भ्रमर, नेन-खंजन मग लट्टिय। 
होर कोर अरु बिम्ब, मोति नलसिख अहिघुट्टिय ॥। 
कविवर जगनिक के आल्हा-खण्ड' में वीरगीतात्मक रूप में बनाफर शाखा के 
आल्हा तथा ऊदल नामक क्षत्रिय सामन्‍्तों के शौर्य का उन्मेंपकारी वर्णन किया गया 
है। इसका वतंमान रूप प्राचीन गीतों के आधार पर निर्मित हैं, परन्तु समय के प्रभाव से 
भाषा तथा वस्तु में अन्तर आ जाने के कारण यह अपने मूल रूप से सर्वथा भिन्न हो 
गया है। ओज तथा स्फूरति को उत्थान देने वाली भावनाओं को इसमें विशेष स्थान 
प्राप्त हुआ है। यथा :-- 
बारह बरिस ले ककर जीएं, 
और तेरह हें जिए सियार । 
बरिस अठारह छत्रो जोएं, 
आगे जोवन को धिक्‍्कार ॥। 
वीरगाथा काल की प्रवन्धात्मक काव्य-रचनाओं में कविवर चन्दवरदाई 
का पृथ्वीराज रासो' और वबीरगीतात्मक कृतियों में कविवर जगनिक का आल्हा- 
खंड' तथा नरपति नाल्‍्ह का बीसलदेव रासो' उल्लेखनीय रचनायें हे। इस युग के अन्य 
कवियों में कवि श्री दलपति विजय, भट्ट कंदार और शार ज्जधर का भी अच्छा काव्य प्राप्त 
होता हैं। कविवर नरपति नालल्‍ह के अतिरिक्त इन सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में 
वीर रस को मुख्य स्थान प्रदान करते हुए शौर्य-भाव की अभिव्यक्ति पर विशेष बल 
दिया है । यद्यपि भाषा तथा छन्‍्द-प्रयोग की दृष्टि से इन कृतियों का स्थान गौण ही 
हैं, तथापि वीर-भावों की दृष्टि से ये अप्रतिम हे और इनका चिरकालीन महत्व है । 
भक्ति काल 
वीरगाथा यूग के पश्चात्‌ हमारे समक्ष भक्ति युग का शांत वातावरण आता 
है । कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रहीम एवं रसखान जेसे हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों ने 
इसी युग में काव्य-रचना की है और अपनी उपासना को कविता के मांध्यभ से अत्यन्त 
रसमयी रीति से अभिव्यक्त किया हूँ । इस युग के कवियों ने साधना-प्रणाली के भेद 
से अपनी भावनाओं को चार रूपों में उपस्थित किया हैं। भक्ति के निर्गुण' एवं सगुण' 
नामक दो रूपों को स्वीकार करते हुए इस युग में निर्गुण भक्ति-मार्ग का आश्रय लेने 
वाले कवियों ने अपनी भावनाओं को ज्ञान-प्रणाली एवं प्रेम-प्रणली के आधार पर 
विभाजित किया हैं और सगुण भक्ति-शाखा की ओर प्रवृत्त कवियों ने भगवानैष्कछम और 
कृष्ण की पृथक्‌ उपासना द्वारा अपने भावों को द्वयोन्मुखी अभिव्यक्ति प्रदान की है । 
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निर्गण भक्ति के ज्ञानमार्गी पक्ष का समर्थन करने वाले कवि ब्रह्म को ज्ञान- 
साधना द्वारा प्राप्त करने की विधि पर बल देते थे। उनके काव्य में सामान्यतः ऐकेश्वर- 
वाद, धामिक मत-मतान्तरों की रूढ़ियों का विरोध, अन्धविश्वासों का परिहार, संसार 
की क्षणिकता और हिन्दू-मसलिम-प्रेम आदि विषयों की चर्चा हुई है । इस धारा के 
कवि प्राय: अशिक्षित थे और उन्होंने सज्जन-सत्संग एवं हृदय की एकनिप्ठता के 
आधार पर भक्ति-भावों का प्रतिपादन किया है। उनके काव्य में कला-पक्ष की अपेक्षा 
भाव-पक्ष विशेष समृद्ध रहा है । इस धारा के कवियों में महात्मा कबीर का स्थान सरव्वे- 
प्रमुख है और उनक पदों तथा दोहों का संग्रह 'बीजक' नामक ग्रन्थ में हुआ है। उन्होंने 
अपने काव्य में समन्वयवादी तथा विशलेषणात्मक विचार-धारा का प्रतिपादन किया 
है। आत्म-विश्वास णवं स्वतन्त्र प्रवृत्ति से परिपूर्ण इस कलाकार के हृदय में एक अभूत- 
पृर्व॑ बन्धुत्व के! भावना का वास था । जाति एवं वर्ग के भेदों से उन्हें उत्तट घणा थी । 
वह विश्व के कृण-कण में सर्वात्मा की लय का दर्शन करते थे | आत्मनिरीक्षणात्मक 
तथा शान्तिपरक भावनाओं का उनके काव्य में विशेष स्थान है । भौतिक वस्तुओं कं प्रति 
उन्होने स्वंत्र तिरस्कार एवं निपेध की भावनाओं का प्रतियादन किया है। माया के 
प्रभाव के कारण मानव के हृदय में जिस अहंकार का पोषण होता है वह उसे प्रभु के 
दर्शनों से वंचित रखता है । कबीर के अनुसार सर्वप्रथम इसी अहम्मन्यता के त्याग की 
आवश्यकता हैं :-- 

तूं तूं करता तं भया, मुझमें रहो न हूं। 
बारी फंरी बलि गई, जित देखाँ तित तू ॥। 

उनके अतिरिक्त सर्वे श्री धमंदास, दादू दमाल, मलकदास, गुरु नानक, सुन्दरदास 
और पीपा आदि कवियों ने भी साधारणतः श्रेप्ठ नोतिपरक तथा भक्तिमय काव्य की 
रचना की है | इस धारा के काव्य के सामान्य परिचय के लिए महात्मा कबीर के काव्य 
का अध्ययन पर्याप्त हैं । 

निर्गुण भक्त में प्रेम-पक्ष को समावेश करने वाले कवियों में जायसी का प्रमुख 
स्थान है । कविवर जायसी के हृदय में प्रेम-भावना का विशेष प्रतिष्ठान रहा हैं। वह 
समस्त सृप्टि को उसी ईश्वरीय ज्योति के आलोक से प्रकाशित देखते हैं । भारतीय 
गाहं स्थ्य जीवन को उन्होंने अपने प्रवन्ध-काव्य पद्मावत' में अत्यन्त सुन्दरता से चित्रित 
किया हैं। ईइ्वरीय प्रेम की अनुभूति होने पर उनका हृदय सर्वत्र आनन्द के एक अदम्य 
प्रवा7 से पूर्ण हो उठा है, परन्तु काल-प्रभाव के कारण जब उन्हें उसके असह्य वियोग का 
अनुभव करना पड़ा हँ तब वह अत्यन्त करुण स्वर में कह उठे हैं :-- 

यह तन जारों छार के, कहाँ कि पवन उड़ाव। 
मक्‌ तेहि मारग उड़ि परे, कंत धरे जहेँ पाव ॥ 

यद्यपि यह सत्य है कि 'पह्मावत' में उपर्यक्त भावों का कथन नागमती ने अपने 
पति रत्नसेन को लरक्षित कर किया है, किन्तु रूपक-क्ृति होने के कारण इस रचना में लौकिक 
अर्थो के अतिरिक्त अनेक स्थानों पर आध्यात्मिक अर्थों की व्यंजनाएँ उपलब्ध होती हैं । 
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इस आधार पर प्रस्तुत दोहे में भी जायसी के ईश्वर के प्रति विरह-निवेदत के संकेत 
ग्रहण किये जा सकते हे । 

कविवर जायसी के अतिरिक्त इस धारा को विकासमग्न रखने में कुतबन, मंझन, 
दीाख नबी, नूर मुहम्मद आदि अन्य कवियों ने योग प्रदान क्रिया है। उन्होंने निर्गुण भक्ति 
का प्रतिपादन करते समय उसमें ज्ञान-तत्व के समावेश के स्थान पर प्रेम-तत्व को स्थान 
दिया है । सामान्यतः उन्होंने आत्मा की पति तथा परमात्मा की पत्नी के रूप में कल्पना 
करते हुए अपने काव्य में एक आध्यात्मिक रूपक की स्थापना को है और इस प्रकार 
प्रचलित हिन्दू-जन-कथाओं के माध्यम से अध्यात्म-तत्व का स्पष्टीकरण किया है । इन 
काव्यों की रचना अवधी भाषा में चौपाई तथा दोहा नामक छन्‍्दों में हुई है । प्रेम-तत्व से 
समन्वित होने के कारण ये क्ृतियाँ साधारण जन-सम॒दाय के लिए अधिक बोधगम्य 
गई हैं। इनमें पद्मावत', मगावती, 'मधमालता' और “इन्द्रावती' उल्लेखनीय हैं और 
इनके अध्ययन से भारतवर्य की दार्यनिक विचार-धारा के अतिरिक्त फारसी प्रम-काव्य 
का साधारण परिचय भी मिल जाता हैं । 

सगण भक्ति-धारा को भी सामान्यतः राम-भक्ति और क्रृष्ण-भक्ति के दो 
पक्षों में विभाजित किया जा सकता हैं । क्ृष्ण-भक्त कवियों में कब्रिवर सूरदास 
का सर्वश्रेष्ठ स्थान है और उनके अतिरिक्त अप्टछाप के नन्‍्ददास, क्ृष्णदास, छीत- 
स्वामी, परमानन्ददास आदि अन्य कवियों तथा मीरा एवं रसखान ने भी उत्कृष्ट 
सरस भवित-पदों की रचना की है । इन सभी कावियों का काव्य मुख्यतः मुक्तक-रूप में 
लिखित हैं और इन्होंने ब्रजभाषा को अत्यन्त रम्य रूप में उपस्थित क्रिया हैं । इस धारा 
की क्ृतियों में सूरदास की सूर-सागर' तथा नन्ददास की 'रास पंचाध्यायी' 
भैवरगीत' नामक कृतियाँ उल्लेखनीय है। इस धारा के कवियों ने श्रीकृष्ण के चरित्र 
के वात्सल्य, शंगार एवं गानत नामक रमों से सम्बद्ध पक्षों को अत्यन्त सरस रूप में उप- 
स्थित किया हैं । 

ब्रजभापा के अमर कवि सूरदास का काव्य लीला-पुरुपोत्तम श्रीकृष्ण की बाल छवि 
से अंकित है । उनका सूर-सागर' वात्सल्य एवं श्रृंगार की प्रहमान सरिताओं का संगम- 
स्थल है । देशव-का £ के प्रेम, स्पर्डधा एवं रोप आदि कितने ही भावों का इसमें अत्यन्त 
सुन्दर विवेचन किया गया है। कृष्ण के मथु रा-गमन पर विरह-विदग्धा गोपियों को करण 
अभिव्यक्तियों में रस अपने स्वाभाविक रूप में छल छला उठा है। गोपी-उद्धव-सम्बाद में 
जिन भावनाओं का संकलन है वे यह प्रमाणित कर देत; है कि कति के हृदय में 
सच्ची भावुकता एवं स्नेह का वास है। विनय के पदों में कवि ने सख्य भाव को 
अत्यन्त मधुर रूप में ग्रहण किया है । 'स्र-सागर' का प्रत्येक पद स्वतन्त्र, आत्माभि- 
व्यंजक तथा कोमल-कान्त-पदावली से युक्त हैं । गोपियों की विरहोक्षितयों में जिस 
माभिक अन्तःसलिला सरिता का प्रवाह है, वह दशनीय है :-- 

प्रीति करि दोन्हीं गरे छरी। 
जेसे बधिक चगाय कपटकन, पाछ॑ करत बरो॥। 


१२ हिन्दी-काम्प-दर्गन 


म्रलो मधुर चेंप कर कांपो, मोरचंंद्र ठटवारो । 
बक बिलोकनि लक लागि बस, सको न तनहिं सम्हारी ॥। 
तलफत छांड़ि चले मथुबन को, फिरि क॑ छई न सार। 
सूरदास वा कलप-तरोबर, फेरि न बेठो डार॥ 
अष्टछाप से इतर कवियों में मध्ययुगीन कवयित्री मीरा का हृदय जिस 
संवेदना का आगार था, वह महादेवी के अतिरिक्त वर्तमान युग में अन्य किसी में सुलभ 
नहीं हैं । आत्म-साधना एवं गम्भीर चिन्तन से युक्त जिस अनन्य भक्ति-भावना का दर्शन 
उनकी कविता में होता हैँ वह वास्तव में स्तुत्य हें । विश्व के समस्त बन्धनों का त्याग कर 
उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन क्ृष्ण-भक्ति के लिए अर्पित कर दिया था । 
राम-भक्ति-शाखा के कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का प्रमुख स्थान हैं और 
उनके सहयोगी कवियों ने प्रायः उनका ही अनुकरण किया हैं । गोस्वामी जी की रचनाओं 
में रामचरितमानस', विनय-पत्रिका', गीतावछी' और 'कवितावली' प्रमुख हें तथा 
उन्होंने राम-भकिति में शील और मर्यादा का समावेश करते हुए उसे अत्यन्त आदर 
रूप प्रदान किया हैं। उनके काव्य में श्ञान्त रस का भव्य रूप प्राप्त होता हैं। भावना 
के अतिरिक्त कलाहक्षेत्र में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया है तथा 
अवधी और ब्रज-भाषा, दोनों पर अपने समान अधिकार की स्थापना की है। उन्होंने 
अपने हृदय की अनन्यता को 'रामचरितमानस ' में पूर्णतः: प्रतिबिम्बित कर दिया है । मर्यादा 
पुरुषोत्तम के चरित्र का यह विश्लेषण निश्चय ही युग-युग तक विश्व-भावनाओं 
को प्रतिपादित कर मानवात्मा को परितृप्ति प्रदान करता रहेगा । इसका अध्ययन चिर- 
काल तक मानव-हृदय में श्रेष्ठ सात्विक भावों को उत्थान प्रदान करता रहेगा । स्वान्त: 
सुखाय रचना होने के कारण कवि का यह ग्रन्थ काव्य एवं कला, सभी की दृष्टि से 
एक अनुपर्मेय रचना हैं । रचना-कौशल, प्रबन्ध-पट॒त्व तथा प्रकृति की अनेकरूपता, 
सभी को इसके कलेवर में उपयुक्‍त स्थान प्राप्त हुआ है । ज्ञान और भक्ति का ऐसा समन्वय 
अन्यत्र दुलंभ है । कवि की द्वितीय महत्वपूर्ण कृति विनय-पत्रिका' में भक्त को दीनता 
एवं प्रभु की क्षमता का जो महान्‌ दिग्दर्शन कराया गया है, वह प्रशंसनीय है । दर्शन- 
शास्त्र के विविध प्रचलित सिद्धान्तों को इसमें सुगमतापूर्वक प्रतिपादित करने की चेष्टा 
की गई हैँ । विनय के पदों का इसमें बाहुलय है । यथा :--- 
अब लों नसानो, अब न नतेहों। 
राम-कृपा-भव-निसा सिरानो, जागे पुनि न डसेहों।॥ 
पायो नाम चार चितामनि, उर कर ते न खतहों। 
स्यथामरूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचर्नाहे क्ेहों।॥। 
परबस जानि हस्‍्पो इन इन्द्रिम, निज बस छू न हैं पेहों । 
सन-मथुकर पन के तुलसी, रघुपति-पद-कसल बसेहों ॥॥ 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भक्ति युग की कृतियों में सन्‍त कबीर का 'बीजक,' 
जायसी का पद्मावत', सूरदास का सूर-सागर', गोस्वामी . तुलसीदास का 'रामचरित- 
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मानस” और मीराबाई का पदावली-साहित्य प्रमुख हें । इन सभी रचनाओं में भकति और 
नीति के स्वर प्रमुख रहे हें और प्राय: भाषा तथा भावना में सामंजस्य स्थापित करने 
की चेष्टा की गई है । 
रीति काल 

भक्ति युग के अनन्तर हमारे समक्ष रीति यूग का श्रंगारिक वातावरण आता 
है। इस अवधि में कवि-कर्म के साथ-साथ काव्य-निर्णय, काव्य-रचना के नियमों और 
काव्य-सिद्धान्तों की चर्चा करने का कार्य भी समानान्तर रीति से हुआ है और प्राय: 
एक ही व्यक्ति ने कवि और आचार्य, दोनों रूपों में उपस्थित होने की चेप्टा की है । इस 
प्रकार के कवियों में सर्व श्री केशवदास, भूषण, देव, चिन्तामणि, मतिराम एवं भिखारी- 
दास प्रमुख हें । इन कवि-आचार्यों ने अपनी-अपनी रूचि के आधार पर रस-सम्प्रदाय, 
अलंकार-सम्प्रदाय, ध्वनि-सम्प्रदाय आदि में से किसी एक का अपने काव्य-शास्त्रों 
तथा कविताओं में समर्थन किया है । प्रायः रस, अलंकार और नायिका-भेद ही इस युग 
के प्रमख विचारणीय विपय रहे हें । 

इसके अतिरिक्त केवल कवि-कर्म में लीन व्यक्तियों में कविवर बिहारीलाल, 
व॒ुन्द, घनानन्द और लाल के नाम मुख्य है। बिहारी की सतसई' रीति काल के शंगार- 
काव्य में सर्वेश्रेष्ठ रचना है । श्लंगार रस के अतिरिक्त इसमें कतिपय भक्ति और नीति- 
सम्बन्धी दोहों ढ्वारा शान्‍्त रस का भी समुचित समावेश हुआ है। वीर रस की दृष्टि से 
इस युग में महाकवि भूषण ने शिवराजभूषण', शिवा-बावनी' और छत्रसाल दशक' ; 
लाल ने छत्र-प्रकाश' और सूदन ने 'सूदन-रत्नावली' नामक ग्रन्थ उपस्थित किये हैं । 
इस युग के प्रमुख काव्य-शास्त्रों तथा काव्य-प्रन्थों में महाकवि केशवदास के 'रामचन्द्रिका', 
कविप्रिया' और 'रसिकप्रिया'; देव के सुजान-बोध” और भवानी-विलास'; घनानन्द 
का घनानन्द-प्रन्धावली'; व॒ुन्द की वुन्द-सतसई!'ं और भिखारीदास का काव्य- 
निर्णय' उल्लेखनीय हें । 

आधुनिक काल 

रीति युग के उपरान्त हमारा प्रवेश सीधे आधुनिक काल में होता है। काल- 
क्रम की दृष्टि से इस यूग का प्रारम्भ सम्वत्‌ १९०० से होता है और इस प्रकार विशेष 
बहत्‌ न होने पर भी भावों की विभिन्नता और व्यापकता की दृष्टि से इस युग का 
अपना पृथक्‌ महत्व है । इस अवधि की काव्य-रचनाओं को हम मूलतः भारतेन्दु युग, 
ढिवेदी युग, प्रसाद युग, और प्रसादोत्तर युग में विभाजित कर सकते हैं। इस श्रेणी- 
विभाजन के अनुसार विचार करते समय सर्वप्रथम हमारे समक्ष भारते दु-यग आता 
है। काव्य-धारा की दृष्टि से विशेष नूतन तथ्य प्रदान न करने पर भी इस युग का यही 
महत्व है कि इसमें श्टंगार रस की तीत्रता का विरोध करते हुए उसका भक्ति के साथ 
सह-भाव स्थापित कर दिया गया और राष्ट्र-प्रेम की कविताओं की रचना की आवश्यकता 
के संकेत उपस्थित किये गये | इस युग के कवियों में सर्व श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बदरी- 
नारायण चौधरी प्रेमघन', प्रतापतारायण मिश्र और सत्यनारायण “कविरत्न' प्रमुख 
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हैं। इन सभी कवियों ने प्रायः कृष्ण-भक्ति, शंगार रस, राष्ट्र-प्रेम और हास्य रस को. 
लेकर काव्य-रचना की है । 

द्विवेदी-यग में राष्ट्रीय काव्य-धारा को विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और 
कविगण ब्रजभाषा के क्षेत्र से विमुख होकर खड़ी बोली में काव्य-रचना की ओर प्रवत्त 
होने लगे । भावनाओं की दृष्टि से भी इस यूग में प्राचीन विचार-धारा अर्थात्‌ रूढ़ि 
वादिता का परित्याग कर नवीन विचारों क॑ प्रति उत्साह प्रदर्शित किया गया । इस युग 
में स्फुट कविताओं के अतिरिक्त अनेक उत्कृष्ट प्रबन्ध-काव्यों तथा खण्ड-काव्यों की भी. 
रचना की गई । इन कृतियों में साकेत', 'जयद्रथ-वध', प्रिय-प्रवास, वेदेही बनवास', 
'पथिक', मिलन', कादम्बिनं।! और भारत-भारती' मुख्य हें । इस युग क॑ कवियों में 
श्री महाब्रीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुन्द गुप्प, मंथिलीशरण गुप्त, अयोध्यासिह उपाध्याय 
हरिऔध', पण्डित रामचरित उपाध्याय, पण्डित लोचनप्रसाद पाण्डेय, गयाप्रसाद 
शुक्ल 'सनेहीं और गोपालशरर्णासह उल्लेखनीय हे और इनमें से कुछ कवि आज भी 
अनवरत काव्य-साधना में रू.न हैं । यह स्पप्ट है कि इस यूग में राष्ट्रीय जागरण और 
सामाजिक सुधार की भावना को मूल स्थान प्राप्त हुआ और प्राचीन रूढ़िवाद तथा 
अति शंगारिक भावना का यथासम्भव परिदह्वार कर दिया गया । इसके लिए इन कवियों 
ने भारत की प्राचीन सास्क्रतिक एकता का विद्विप्ट आधार ग्रहण किया और वतंमान 
की समस्याओं के समाधान के लिये उसी भव्य वातावरण से आदर्ण ग्रहण किये । इनमें से 
भी श्रीयृत मेथिलीश रण गप्त की चितन-प्रधान प्रणाल्ती मुख्य रही और वट आज भी उसी 
प्रकार हिन्दी-काव्य वा पथ प्रशस्त कर रहे है । 

हिवेदी युग के पश्चात्‌ हिन्दी-काव्य का इनिहास वाद-परम् रा की ओर उन्मख 
हो गया । उसके तुरन्‍ल बाद ही। हमार समक्ष छायावाद, सहस्थयतवाद और प्रगतिवाद का 
ऋकऋ्रमिक आविर्भाव हआ । छायावाद मे प्रकृति-सोदर्य के चित्रण की ओर विशेष ध्यान 
दिया गया और कविशगण कल्पना के झाभार पर अब्यवत को भी व्यक्त रूप प्रदान करने 
के लिए सचेप्ट रहने छगे | छायावादी कर्त्रियों ने अचेतन में चेतन के दर्शन किये और 
सृष्टि के प्रत्यक तत्व को मधुर रूप में सस्व॒र किया। इस सूक्ष्म भाव-लहरी का उद्भावन 
करने वाले कवियों में श्रीयुत जयथंकर प्रसाद, सुमित्रानन्दन पन्त, सूर्यकान्त त्रिपाठी 
“निराला और सुश्री महादेवी वर्मा का स्थान मुख्य रहा और उनसे प्रेरणा ग्रहण कर 
नरेन्द्र शर्मा, आरमसीप्रमादर्सिदहर आदि अनेक अन्य कवियों ने भी इसमें उल्लेखनीय 
योग प्रदान किया । इन कवियों ने अपनी काव्य-रचनाओं में इतर विषयों का समावेश 
करने क॑ अतिरिक्त छायावाद को प्रमुखतम अभिव्यक्ति प्रदान की है। प्रसाद! जी का 
कामायनी' नामक महाकाव्य भी इसी युग में प्रणेत हुआ और पन्‍्त जी ने अपने पल्‍्लव! 
तथा 'निराला' जी ने अपने परिमल' की रचना भी इसी समय की । इसी यग के 
आस-पास सुश्री महादेवी वर्मा ने अपनी यामा' नामक काव्य-रचना द्वारा तथा डा० 
रामकुमार वर्मा ने अपनी विभिन्न कविताओं के माध्यम से छायावाद के साथ-साथ रहस्य- 
वाद की भी सरस व्याख्या उपस्थित की हैं । 


हिन्दी-कबिता का दिकास १५ 


रहस्यवादी कवियों ने आत्मा और परमात्मा के पारस्परिक सम्बन्ध के प्रइन 

को लेकर अपने काव्य में सूक्ष्म आध्यात्मिक संकेत उपस्थित किये हें और इस प्रकार जीव, 
ब्रह्म तथा प्रकृति के चिरन्तन सत्य का उद्घाटन करने का उत्कृष्ट प्रयास किया है । इस 
दिशा में श्रीयुव जयशंकर प्रसाद', डा० रामकुमार वर्मा और महादेवी वर्मा ने विश्ञे 
कार्य किया हैँ । प्र/तिवादी कवियों ने एकतन्त्र और पँजी के संग्रह से उत्पन्न समस्याओं 
का अध्ययन करते हुए शोपित वर्ग का समर्थन किया है । इस धारा के प्रवर्तकों की चेतना 
मूलतः रूसी क्रान्ति की ओर उनमुख रही है और वे भारतीय संस्क्रति का विस्मरण कर 
केवल उग्र भावाभिव्यक्ति में लीन रहे है । इतना होने पर भी इसके कुछ कव्रियों ने गम्भीर 
रचनाएं उपस्थित की है. और इसे हिन्दी-काव्य क॑ इतिहास में स्थान दिझाया है । इन 
व्यक्तियों में कविवर समित्रानन्दन पन्‍त, स्वकान्त त्रिपाठी निराला, रामधारीसिह 
'दिनकर' और शिवमंगलसिट सुमन मुख्य हे । प्रगतिवाद के सामान्य स्तर का स्पर्श करने 
वाले अन्य कवियों में श्रीयुत रामेब्वर शुब॒ल्त अंचल , नरेन्द्र शर्मा और रामावतार त्यागी 
के नाम उल्लेखनीय है । इसी समय मध्यवर्ती धारा के रूग में हालावद का जन्म हुआ । 
इसके प्रवर्तेन का श्रेय कवि श्री हरिवंशराय बच्चन को प्राप्त है। इस प्रत्॒त्ति का अनु- 
सरण करने दाले कवियों ने फारस की प्रेममय कविता का अध्ययन करने के उपरान्त 
उन्ही रेखाओं पर काव्य-रनना की ह । इस प्रकार उनदो काठ्य-विपयों से मं, सथयाला 
मधु-चपक भर मधथणशाला को ही मल महत्व प्राप्त हुआ 6 | दिन्दी के तब प्रतिभायारी 
कवियों में श्रीयत जिरंजीत ने इस ओर विश्येष सफछता प्राज्ल की है। कमी कुछ समय 
पूव हिल्दी-काब्य-क्षेत्र में प्रयोगवाद के नाम से एक नई भाव-बारा का क्षारम्त हुआ हैं । 
इस धारा के कवियों दंगे रत के प्रति विशय आग्रह है और वे कराना पर आवधृत सूक्ष्म 
भाव कथन का प्रणाणी का सवथा अनावश्यक मानते हे । इग कवियों ने थ्रो सण्चिदानन्द 
हीरानन्द वात्स्यायन अन्ना, ही गिरिजाकुमार माथर, श्री प्रभाईर माचव और शी 

मेवीए भारती मुख्य हू । इनगे से प्रगतिवाद को परगाप्त समग्र तक प्रमुख स्थान प्राप्त 

हा, किन्तु बर्तेमान समय में वह मरणोन्मुख हो गया हैं अर्थात्‌ अब उसकी ओर 
कृतरियों का अधिक ध्यान नहीं रह गया है । शोष दोनों काव्य-धाराओं (हालावाद 
तथा प्रयोगवाद) का कुछ आलोचकों द्वारा समथद किया गया है और वुछ ने उनके 
प्रति विरोध प्रदर्शित किया है। 


हम 


प्रशादोत्तर यग॒ के अधिकांश कवि प्रसाद-युग से ही सम्बन्धित रहे ह अर्थात्‌ 
उनका काव्य-रचना-काल उसी युग में प्रारम्भ हो गया था, तथापि इस यग में सब्र श्री 
बालकृप्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुबंदी, हरिक्ृष्ण “प्ररमी, 'दिनकर', -उ्यशंकर 
भट्ट, नरेन्द्र शर्मा और सयोहनलाल हिवेदी आदि अनेक नवीन कवियों ने हिन्दी-काव्य- 
क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बनाया । इस प्रकार यह स्पष्ट ह॑ कि बतंमान हिन्दी-कविता 
के भाव-क्षेत्र में राष्ट्रीयवा, सामाजिकता और प्रकृति-प्रेम का अधिक व्यापक आधार 
पर समावेश किया गया है और कलाजक्षेत्र में छन्दोबद्ध कविताओं के अतिरिक्त काव्य में 
प्रबन्धात्मकता, गीति-तत्व, मुक्त-छन्द-प्रणाली और अतुकान्त रचना का समावेश किया 
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गया । नवीन कवियों द्वारा प्रतिषपादित नवीन काव्य-विषयों में सबसे अधिक उल्लेखनीय 
विषय कविताओं में ग्राम-गीतों की भावनाओं का समावेश करना है। भारतीय ग्राम- 
गीतों में विविध पारिवारिक आद्शों तथा मानवीय स्नेह का जो सहज समावेश उपलब्ध 
होता है, उससे समन्वित होने पर हिन्दी-कविता निश्चय ही विशेष गौरव को प्राप्त कर 
सकेगी। विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं के काव्य के हिन्दी-अनुवाद और उससे प्रेरित काव्य- 
सृजन की भी आज अत्यन्त आवश्यकता है । 


:५०३॥ 
चन्द की काव्य-चेतना 


कविवर चन्दबरदाई हिन्दी की वौरगाथाकालीन काव्य-वारा के प्रमुख प्रवर्तक 
और समर्थक थे । वुग की आवश्यकता का अनुभव करते हुए उन्होंने अपने काव्य में 
वीर रस को प्रमुख अभिव्यक्ति प्रदान की थी और अपने काव्य की विश्ञालता के द्वारा 
प्रत्येक प्रकार से यद्र प्रयत्न किया था कि तत्कालीन अन्य कवि भी उनका अनुकरण करते 
हुए आत्मा के ग्योव॑-प्रेरित उन्नयन में सहयोग प्रदान करें। पृथ्वीराज रासो' जैसे विशाल 
ग्रन्थ का प्रगयन उन्होंने निश्चित रूप से इसी उदृश्य की सिद्धि के लिए किया था। यद्यपि 
यह सत्य हैं कि समानान्तर आधार पर इस कृति में श्लंगार रस को पर्याप्त प्रतिनिधित्व 
प्राप्त हुआ है, किन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि श्यंगार का यह सम्पूर्ण वैभव 
श्रेयात्मक हैं, प्रेयाम्मक नहीं। वस्तुतः उक्त रस की सम्पूर्ण चेतना वीर रस के कार्ये- 
क्षेत्र को और भी अधिक सूक्ष्म बनाने में प्रयुक्त हुई है । इतने वृहत्‌ ग्रन्थ में वीर रस से 
भिन्न अन्य रसो का गौण संग्रहण कोर्ई बहुत अधिक असमानता का वियय भी नहीं है । अतः 
यह नितास्त स्पष्ट हैं कि महाकवि चन्दबरदाई ते अपने काव्य में वीर रस की प्राणम्यी 
स्फ्रणात्मक द्ार्य-धारा को मूर्बन्य पर अभिधिक्‍त किया है ओर उसके द्वारा राष्ट्रवाद 
को पृण्य आत्मा को ओर भी अधिक बल प्रदान किया है । 

चन्द का पूर्ववर्ती युग अध्यात्म-चेतना की सजग आन्तर अभिव्यक्ति का 
युग था और अस्थिरता के फलस्वरूप उसके मूल में शर्ें: शर्नें: जिस अवचेतनात्मक 
अध्यात्म का प्रतिपादन प्रारम्भ हो गया था, उससे भी चन्द का गर्म्भर परिचय था । 
वर्णन के प्रार्चीन प्रगाली का पूर्ण परित्याग कर नर्वीन को व्यापक प्रश्नय प्रदान करने 
की भावना उनकी मोलिकता और स्वतन्त्र चिन्तन की सर्वोत्करप्ट प्रतीक हैं । किसी 
युग-कवि के लिए यह जनिवाय॑ है कि उसमें सजग समाज-दर्शन के क्षमता हो और वह 
अपने सवल्ठ आत्म-दर्शन से समग्र सामाजिक गतिरोध का निराकरण करने में समर्थ हो । 
सन्‍्तोष का विपय हैँ कि चन्द के व्यक्तित्व और क्ृतित्व, दोनों में हैं। इन ग॒गों का उपयुक्त 
समावेश हुआ हैँ ओर वह अत्यन्त सन्‍्तुलित आधार पर अपने वर्ण्य॑ का सयाजन करने 
में समर्थ हो सके हे । 

महाकवि चन्दबरदाई का सबसे बढ़ा दुर्भाग्य यह हैं कि जन-समाज के एक 
विशिष्ट वर्ग ने उनर्क, कृति की प्रशसा करते हुए भ उसे अपन॑; जीदिका का साधन बनाया 
है । चारण-बन्धुओं ने स्वयं निर्व्य॑क्त रहकर प्रच्छन्न रूप से इस महाकवि की जो साहित्यिक 
हत्या की हैँ, वह सम्मवत:ः सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्य में अन्यत्र विरल ही है। उनके जान्त 
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विव-दंशन का प्रथम फल तो उसी समय दृष्टिगत हो जाता है, जब हमें पृथ्वीराज- 
र.सो' के समान राष्ट्रेय ग्रन्थ की किसी भी प्रति में एकरूप्य प्राप्त नहीं होता । पूर्वा- 
ग्रहों को पृथक रखकर जब हम इस कृति का साहित्यिक मूल्यांकन करने की दिश्या में 
प्रवतत्त होते हैं तब हमें उसके पाठ की विविधता सबसे अधिक चिन्तर्नीय लगती है । 
यथार्थ समीक्षण के लिए यह अनिवाय है कि हम उसके संकलित रूप के दर्शन करें । अतः 
हमारा यह अनिवार्य कर्तव्य हो जाता हैँ कि स्थूल दृष्टिकोण का परित्याग कर 'रासो' 
के वर्तमान रूप का सूक्ष्म धरातछ पर अध्ययन किया जाये और इसी चेतना के आधार 
पर उसके प्रद्षिप्त अंशों का सहज निवारण कर दिया जाये । 

चन्द ने अपने काव्य में राजस्थान की परम्पराओं और उनके गोरवजार्ली निर्मा- 
ताओं के प्रति अपने हृदय की समस्त श्रद्धा अपित कर उनका अत्यन्त ओजस्वो वाणी में 
स्तव-गान किया है । उन्होंने अपनी रचना में स्थान-स्थान पर देश की मध्यकालीन 
संस्कृति का अत्यन्त पहप और क्रान्तिकारी वर्णन किया हैँ । उन्होंने अपने सम्पूर्ण 
कवि-प्रतिभा का उपयोग कर राजस्थानी लोक-र्/वन के तत्कालीन स्वरूप को अत्यन्त 
स्वस्थ आधार पर स्पप्ट करने की चेप्टा की है । यह सत्य हैं कि व्ण्य विषय का संयोजन 
करते समय कतिपय स्थलों पर उन्होंने वस्तु-चतना का उपयुक्त आधार पर संग्रहण नहीं 
किया है, किन्तु इतना निश्चित है कि उनके काव्य में अनेक स्थलों पर राष्ट्र की आत्मा 
में वीर-भाव का स्फ्रण करने की शक्ति सन्निहित है । सम्भवतः प्रक्षिप्त अंथों के अत्य- 
धिक समावेण ने भी तथ्य के वेपरंत्य में मुख्य योग प्रदान किया होंगा। 

कविवर चन्दबरदाई अत्यन्त समर्थ और शक्तिवान साहित्यिक थे । उनके 
काव्य का अध्ययन करने पर यह स्पप्ट ज्ञात हो जाता हैं कि उनमें एक विशिष्ट प्रकार 
की वर्गन-प्रतिभा थी ओर वह श्रोता अथवा अध्येता की चेतना को अपनें। ओर आक- 
पित करने में पूर्णतः: कुशल थे। वीर रस से सम्बद्ध वातावरण उन्हें विशेय प्रिय था 
और यही कारण है कि उनके तदविपयक वर्णन हृदय पर तुरन्त प्रभाव डालते हैं। वास्तव 
में उन्होंने युद्व-भूमि के समस्त प्रभावोत्यादक और प्रेरणाशल दृश्यों का अत्यन्त ओजस्वी 
बैली में विस्तृत वर्गन किया हैं। इसके अतिरिक्त वीर रस के अनुकूल ओज-सौप्ठव 
से संप्रक्त भाषा का प्रश्नोग करने में भी बह अग्रगी रहे हैं और इस दिशा में अपने परवर्ती 
कवियों का उन्होंने पर्याप्त पथ-प्रदर्शन किया हैं । इस प्रकार वीर रस उनकी आत्मा 
का एक अभिन्न अंग बन गया है और अपने साहित्य में उन्होंने सर्वत्र इससे संयुक्त वाता- 
वरण में हँ। श्वास ग्रहण किये हें । निम्नलिखित शब्द उनकी तत्सम्बन्धी अनरक्ति के 
उत्कृष्ट प्रतीक हें :-- 
जीविते लम्यते लक्ष्मी, मृते चापि सुरांगणा । 
क्षण विध्वंसनी काया, का खिता मरणे रणे ॥ 

उपर्धुक्त पद के अध्ययन से उनके उस विव्वास के भी स्पष्ट संकेत प्राप्त होते 
हैं, जिसके अनूसार पुरातन काल से यह सम्पादित किया गया है कि अरि से प्रतिशोध 
लेते हुए रण में मरण भी उत्कृष्ट फल का दायक होता है और उससे स्वर्ग में सुन्दर रम- 
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णियों के साहचर्य को उपलब्धि होती है । इसमे उनके चरित्र के राग-पक्ष पर भी उपथक्‍त 
प्रकाश पड़ता है ओर उनके मन की अतिरिक्त रसात्मकता हमारें समक्ष पूर्णतः स्पष्ट 
हो जाती है । यहँ। कारण है कि उन्होंने वं।र रस के उन्मेपकार्री वर्गत प्रस्तुत करने के 
साथ-साथ श्रृंगार रस के मनोरम चित्रों के भी अत्यन्त सरल अवतारणा के हैं । शंगार 
रस के अन्तर्भूत समग्र शास्त्रीय अंगों का उनकी कविता में उपप्॒क्त स्थलों पर समावेश 
हुआ है। सोन्‍्दर्य का चित्रग करते समय उन्होंने प्रायः उदयन विभाव का हू। अपने लक्ष्य 
मे रखा हैं । इस दृष्टि से उन्होंने वयः सन्धि के अवसर पर पद्मावर्त के रूप का अत्यन्त 
मनोमुग्धकार्र। चित्रण किया हे । 
कविवर चन्दबरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासो' में युग की परिस्थितियों का 
अनुगमन करने हुए वर रस को हैं प्रमुख स्थान प्रदान किया है, तथापि सहायक रस के 
रूप में उन्होंने स्थान-स्थान पर श्ांगार रस का भी आश्रप्र ग्रहग किया है । श्रृंगार रस 
के इन वर्णनों में कवि को अधिकांशतः सकलता की ह। प्राप्ति हुई हैं । यद्यवि कतिपय 
स्थलों पर उन्होंने रस का संपोजन करने के लिए हें। भावों की अवतारणा की है, तयापि' 
एंसे स्थल उनके काव्य में कम हैं। हें। आगे हम इन दोनों हं। विधाओं का क्रमश: विवेचन 
करेंगे :-- 
मनहूँ कला ससिभान, कला सोलह सो बच्निय । 
बाल बंस ससि ता समीप, अमित रस पिन्निय ॥ 
बिगसि कसल-स्रिग भ्रामर, नेनू खंजन म॒ग लड्टिय । 
होर, कोर, अरु बिब, मोति नव-सिष अहिघुशिटिण ॥ 
छत्रपति गयंद हरि हंस गति, बिह बनाय सच सचिय । 
पश्चिनिय रूप पद्मावतिय, मनहुँ काम कामिनो रचिय ॥ 
-+ (पद्मावती समय) 
यद्यपि उपर्युक्त उदाहरग में कवि ने परम्परागत उपमानों के माध्यम से ही 
रूप-चित्र को उपस्थित किया हैं, तथापि रस-निर्वाह की दृष्टि से इसमें उन्हें पूर्ण सफलता 
की उपलब्धि हुई है। इसके अध्ययन से यह स्पप्टत: ज्ञात हो जाता हैं कि कवि की 
दृष्टि वियय पर केन्द्रित रह हैँ और उन्होंने अपर्नी मानसिक धारणाओं की पूर्ण व्याख्या 
उपस्थित करने का प्रयास किया हैं । तथाथि इस स्थिति के विपरीत हमें इसके विलोम 
रूप में कतियय अन्य छन्द भी उपलब्ध होते है । यथा :-- 
सनहु काम कामिनो रचक्िय, रचिय रूप की रास । 
पसु पंछी सब मोहिनी, सुर नर मुनियर पास ॥ 
सामद्रिक लच्छण सकल, चोंसठि कला सुजांन । 
जानि चतुरदस अंगषट, रति बसंत परमांन ॥ 
-“ (पद्मावती समय) 


इस उदाहरण से स्पप्ट ज्ञात होता हैँ कि इसमें रस-विथान के तत्वों की पूर्ण 
उपेक्षा के गई है। इसमें भावात्मकता की अपेक्षा वर्णनात्मकता के तत्व को ही अधिक 


२० हिन्दो-काव्य-वर्श न 


स्थान प्राप्त हुआ है और यही कारण हैँ कि इसकी गति में स्वच्छन्दता का अभाव है । 
नख-शिख-वर्णन के उपरान्त इस प्रकार की भावाभिव्यक्ति किसी भी अवस्था में उचित 
प्रतातत नहीं होती । 

इस प्रकार हम देखते हें कि चन्द ने रासो' में श्रृंगार रस को भी उचित स्थान 
प्रदान किया हैं। प्रस्तुत काव्य के अनेक अध्यायों में इस रस का अत्यन्त सुन्दर रीति से 
निर्वाह हुआ है । उनका अध्ययन करने पर सामान्यतः: हमें कवि की चेतना के पूर्ण प्रकर्ष 
के दशेन उपलब्ध होते हें । रसात्मक बोध की दृष्टि से इन अध्यायों का अपना अन्यतम 
महत्व है । यद्यपि कहीं-कहीं शुष्क वृत्ति का संचरण भी इनमें हुआ है, किन्तु हिन्दी के 
उस आदिम यग में यह प्रवृत्ति स्वथा क्षम्य हैँ। रस-निर्वाह की पूर्णता की दृष्टि 
से चन्द के श्यंगार-वर्णनों का अनुशीलन करने पर हम देखते हें कि उनकी रचना 
करते समय कवि की मानसिक चेतना पूर्णतः उल्लासमग्न रही है । इस दृष्टि से 
“पृथ्वीराज रासो' के प्रमुखतम अध्याय पद्मावती समय का अध्ययन करने पर हम 
देखते हैं कि उसमें कवि को नायिका के सौन्दर्य का चित्र अंकित करने में पर्याप्त सफलता 
की उपलब्धि हुई है । इस प्रकार के चित्रों में पद्मावती की भावनाओं के विकास का अंकन 
करने का भी कवरि ने प्रयत्न किया है । केवल सौन्दर्य का चित्र अपने में अतिभौतिक 
होने के कारण अग्राह्य हो सकता हैं, किन्तु शंगार के मुदू स्वरूप से ख्मन्वित होने के 
कारण चन्द के काव्य में वह पूर्ण निखार को प्राप्त कर चुका हैं। इस प्रकार के वर्णनों में 
कहीं-कहीं अतिशयोकित के होने पर भी प्रक्कत चित्रण की व्यंजना उपलब्ध होती है । 
इसी प्रकार का एक छन्द देखिए :-- 


मन अति भप्रो हुलास, “बगस जनु कोक किरन रबि। 
अरुन अथर तिय रुवर, बिब फल जान कोर छबि॥ 


यह चाहत चष चकित, उह ज॒ तक्किय झरप्पि झर । 
चंच चहुटिटक लोभ, लियो तब गहित अप्प कर ॥ 
हरसत अनंद मन महि हुलस, लें जु महल भीतर गई । 
पंजर अनूप नग-मनि जटित, सो तिहि महेँ रष्प्रत भई।॥। 
“-- (पद्मावती समय ) 


इस अवतरण में काव्य-गति के साथ-साथ क्रियाशीलता का भी एक निश्चित 
रूप में सन्निहन हुआ है और चमत्कार-प्ररित होने पर भी यह पाठक को अपनी ओर 
आकपित कर लेता हैँ । इतना होने पर भी यह स्वीकार करना ही होगा कि प्रस्तुत 
काव्य में कहीं-कहीं रस का तत्व शिथिल पड़ गया है । सौन्दर्य का चित्रण करने के 
अनन्तर कवि द्वारा उसका पूर्ण निर्वाह नहीं हो पाया है । भाव का विकास अत्यन्त श्रेष्ठ 
रीति से होने पर भी अन्त में कहीं न कही खण्डित अवश्य हो जाता है। इस दृष्टि से नख- 
शिख के उपरान्त कवि का निम्नलिखित प्रतिपादन किसी भं। भान्ति उचित प्रतीत नहीं 
होता :-- 
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कीर कुंवरि-तन निरबि दिबि, नव-सिथ लों यह रूप । 
करता करी बनाय के, यह पद्चिनी सरूप ॥ 


--(पह्मावती समय ) 


पृथ्वीराज रासो' का अध्ययन करने पर इतना निविवाद रूप से स्पप्ट हो जाता 

है कि उसमें श्रृंगार रस की सम्पूर्ण चेतना वीर रस के सम्यक्‌ प्रतिफलन में सहायता देने 
की ओरे प्रेरित रही है। इस दृष्टि से श्रृंगार रस का अपना महत्व प्रमाणित अवश्य होता 
है, किन्तु कवि का ध्यान वीर-भाव पर ही केन्द्रित रहा है और प्रस्तुत अध्याय का परि- 
शीलन करते समय हमें इसे प्रमुख रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तथापि इसका यह 
तात्पयं नहीं हे कि उनके काव्य के श्यगार-प्रकरण रस-परिपाक की दृष्टि से पूर्णता की 
ओर नहीं जा सके हे। वास्तव में संयोग-पक्ष की भाँति चन्द ने अपने काव्य में श्रूगार रस 
के विप्रलम्भ-पक्ष का भी उपयुक्त चित्रण किया हैं । युद्ध और प्रेम के सम्मिलित वातावरण 
के कारण उस युग के कवि से यही अपेक्षित भी हो सकता था। इसी भावना के फलस्वरूप 
जहाँ उन्होंने एक ओर यद्ध-काल की विभीषिका का चित्रण किया है, वहाँ दूसरी ओर 
वीर-पत्नियों के विरह और विजयी होकर लौटने वाले पति के साथ उनके संयोग का भी 
उन्होंने सरस चित्रण किया है । बहुविवाह की प्रथा ने भी इसमें पर्याप्त योग प्रदान 
किया है और उसके फलस्वरूप सपत्तनियों को प्रायः विरह की अनुभूति हुई है। चन्द ने 
विरह-भाव की इस सम्पूर्ण पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हुए उसे अत्यन्त मामिक रूप में 
उपस्थित किया हैं । इस विपय में कवि का अध्ययन निरन्तर अत्यन्त सूक्ष्म रहा हैँ और 
यही कारण है कि विरह-काल में नारी-जीवन के प्रत्येक सत्य का उद्भावन करने में 
उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इसी के फलस्वरूप उन्होंने संयोगिता की वियोग-दशा' 
का उल्लेख करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि संयोग की स्मृतियां वियोग के अवसर 
पर विप-बाण का कार्य करती हैँ और उनकी मधुर चेतना अन्तस्‌ में एक तीब्र व्यथा को 
बरबस उदभावित कर देती हैं । यथा :-- 

वही रत्ति पावस्स, वही मसघवान धन॒ष्षं॑ । 

वही चपल चमकंत, वही बगपंत निर७्षं ॥ 

वही घटा घनघोर, वही पप्पोह मोर सुर । 

वही जमीं असमान, वही रवि ससि निसि वासुर॥ 

बेई आवास जुग्गिनि पुरह, बेई सहचरि मंडलिय। 

संजोगि पयंपति कंत बिन, मुहि न कछू रूग्गत रलिय ॥। 


काव्य में उत्साह और स्फूति का विधान करने के लिए यह अनिवार्य हैँ कि 
उसमें वीर रस की व्यापक आधार पर अवतारणा की जाये। चन्द ओर उनके सम- 
कालीन कवि इस तथ्य से पूर्णतः परिचित थे और यही कारण हैँ कि जहाँ युगीन परि- 
स्थितियों के फलस्वरूप उनके काव्य में वीर रस का समावेद् सम्भव हो सका है, वहाँ 
इस आवश्यकता का अनुभव करते हुए उन्होंने उसकी योजना की हैं। चन्द इस दिशा में 
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विशेष सतर्क रहे हैं और उक्त रस के विभिन्न स॒क्ष्म तथा स्थूछ रूपों का उन्होंने विशेष 
उल्लेख किया है । यही कारण है कि रणोन्मुख सेनिक की मानसिक भावावस्था का 
उल्लेख करने के साथ-साथ उन्होंने युद्ध-भूमि की सामान्य परिस्थिति का वस्तुपरक 
चित्रण भी किया हैं। वीर रस के मूल में जिस गति और प्रवाह की आवश्यकता होती हैं, 
उसका संग्रहण करने में बह पूर्णतः सफल रहे हें। वस्तुतः उक्त रस के वातावरण का 
निर्माण करते समय कवि ने ओज और शौय॑ का अत्यन्त उपयुक्त आधार पर संचयन 
किया हैं और अपनी प्राणमयी रस-चेतना के कारण उनका तद्विषयक प्रत्येक वर्णन 
अध्येता की मनसा पर तत्कालीन प्रभाव डालता है। यथा :-- 
गिरहूं उड़ी भांन अंधार रन । 
गई सूधि, सुज्ञझे नहीं मज्सि नेत॑ ॥ 
सिर नाय कम्मान प्रथिराज राजं । 
पकरिये साह जिमि कुल्लिग बाजं॥। 
ले चल्यो सिताबो करो फारि फौज । 
परे मीर से पंच तहें षेत चौजं ॥ 
रजं पुत्त पंचास जुज्मे अमोरं । 
बज जीत के नह नीसांन घोरं ॥ 
--(पद्मावती समय) 
काव्य-चमत्कार की योजना के साथ-साथ चन्द ने मानव-जीवन की गहन 
अनुभूति से व्याप्त नीतिपरक छन्दों का भी प्रचुर प्रणयन किया हैं। इस प्रकार के 
प्रकरण स्वतनन्‍्त्र रीति से अधिक प्राप्त न होने पर भी उनके विशालकाय वीर-काव्य 
पृथ्वीराज रासो' में अंगीभूत रूप में अनेक स्थानों पर उपलब्ध होते हें । प्रायः कवि 
ने इनके अन्तर्गत जीवन के किसी एक मम का अत्यन्त स्वाभाविक रीति से सहर्ष उल्लेख 
कर दिया हैं । ब्यक्ति के आन्तरिक भावों और उसके जीवन के सत्य का उद्घाटन करने 
के कारण इस प्रकार के छन्द साहित्य में सदेव समादत होते आये हैं । कवि ने इनके द्वारा 
यह सिद्ध कर दिया हैँ कि उनकी मनसा पूर्णतः राग-मुक्त हे और वह जीवन तथा जगत्‌ 
के विषय में अत्यन्त शान्त चित्त से शोध कर सकते हैं । 
कला-पक्ष की दृष्टि से चन्द की काव्य-वस्तु की विवेचना करने पर हम देखते हैं 
कि उन्होंने राजस्थानी भाषा को अपनी रचना के लिये माध्यम के रूप में ग्रहण किया है । 
यद्यपि एकत्व की दृष्टि से उनके सम्पूर्ण साहित्य में इसी भाषा का प्रयोग हुआ है, तथापि 
उन्होंने स्थान-स्थान पर अन्य भाषाओं से शब्द-चयन करने की प्रवृत्ति का भी परिचय 
दिया है । यही कारण हैं कि उनके काव्य में अनेक स्थलों पर संस्कृत और प्राकृत की 
काव्य-शैलियों के आधार पर अनुस्वारांत शब्दों की योजना हुई है । मुस्लिम संस्कृति 
के सूचक अरबी और फारसी शब्दों का भी उसमें प्रचुर व्यवहार हुआ है । शब्दों के इस 
विविध प्रयोग की स्थिति किसी भी दा में चिन्तनीय नहीं हे । वस्तुतः इससे सम्बद्ध 
कवि की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के स्पष्ट संकेत उपलब्ध होते हें और यह प्रतीत 
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होता हैं कि कवि का लक्ष्य साहित्य को समानता के एक विशिष्ट आधार पर संयोजित 
करना है । 

प्रक्षिप्त अंगों के समावेश के कारण कविवर चन्दबरदाई के काव्य में एकरूपता 
का प्राय: विश्वेंखलन हो गया है । इसके फलस्वरूप उनकी रचना में अनेक स्थलों पर 
हिन्दी के प्राचीन साहित्यिक स्वरूप के साथ-साथ उसके आधुनिक रूप का भी व्यवहार 
हुआ है। यह प्रयोग निश्चय ही अपने आप में अवांछित है और इसके द्वारा हमारे समक्ष 
सहसा एक अत्यन्त विषम परिस्थिति उपस्थित हो जाती है। उनकी भाषा का और भी 
अधिक अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि उन्होंने प्रायः एक शब्द को विभिन्न रूपों में 
प्रयुक्त करने की स्थिति पर बल दिया है । वैविध्यपूर्ण होने पर भी यह प्रवृत्ति साहित्य 
की स्वाभाविकता के लिए नितान्‍्त घातक हैँ | यथा :-- 


(१) शैल, सेल, सयल, सइल । 

) दिल्‍ली, दिल्लय, ढिल्लिय । 

) एक, इक, इक्क, इकि, इकह । 

) द्व॒ग्ग, दुग्ग, द्ग्गह, शुद्ध शब्द (दुर्ग) । 
) दीह, दिन। 

) सह, साद, शुद्ध शब्द (शब्द) । 


चन्द ने भाषा को ओजपूर्ण बनाने के लिए प्रायः प्राचीन शब्दों को अपने अनु- 
कूल बनाने की चेष्टा की हैँ, किन्तु कहीं-कहीं उनका यह प्रयत्न पूर्णतः निष्फल हो गया 
हैं। यथा :-- 

(१) ( शुद्ध संस्कृत-शब्द--द्विंज ) 

(२) अभग्ग (शुद्ध संस्कृत-शब्द--अभग्न )। 

(३) परवेश (शुद्ध संस्कृत-शब्द--प्रवेश ) । 

इसी प्रकार व्याकरण-विरुद्ध प्रयोगों के कारण उनके काव्य में यत्र-तत्र अस्वा- 

'भाविकता के दोष का संचार हो गया है । अप्रचलित शब्दों की प्रयुक्ति के फलस्वरूप 
भी उनकी भाषा की क्लिष्टता में वृद्धि हुई है। यथा :-- 

(१) मादू-- मनुष्य। 

(२) बाहल-- बादल। 

चन्द की भाषा उनकी स्वयं की आविष्कृति हैं और यही कारण है कि उसमें 
उनकी रुचि का पूर्ण प्रतिबिम्ब दृष्टिगत होता है। रसानुकूल होने के साथ-साथ उनकी 
'भाषा में गति और संगीत का गुण भी पूर्णतः वर्तमान है । अलंकारों के सुष्ठु प्रयोग और 
वर्णन-शैलियों के वैविध्यपूर्ण संयोजन द्वारा उन्होंने अपने काव्य के अधिकांश भाग में 
अत्यन्त रमणीय वातावरण की सृष्टि की हे। छन्द-योजना में भी उन्होंने सचेत रहने की 
भरसक चेष्टा की है, किन्तु इतना तो स्वीकार करना ही होगा कि छन्‍्दों के परिवतेन 
के कारण उनकी भाषा के प्रवाह में पर्याप्त अवरोध उपस्थित हुआ है। 


२४ हिन्दी-काव्य-दर्शन 


'रासो' पर प्रमुख आरोप यह है कि उसकी अनेक घटनाओं को कवि ने इतिहास 
के विरुद्ध अत्यन्त श्रामक रूप में उपस्थित किया है, किन्तु कृति के अन्तर्साक्ष्य के आधार 
पर सहसा यह विश्वास नहीं होता कि चन्दबरदाई ने अपने ग्रन्थ में इस प्रकार के 
अनैतिहासिक प्रकरणों का समावेश किया होगा । उन्होंने स्पष्ट ही यह प्रतिपादित किया 
है कि वह तथा महाराज पृथ्वीराअ आजीवन स्नेह-सूत्रों में आबद्ध रहे और उनके इस 
कथन पर विश्वास करने के अनन्तर कोई कारण नहीं रह जाता कि हम यह न मान लें कि 
पृथ्वीराज के वेयक्तिक तथा राजनैतिक जीवन से उनका पूर्ण परिचय था। इस 
स्थिति के अनुसार यही अधिक सम्भव हैँ कि चन्द के उत्तरकालीन कवियों ने ऐतिहासिक 
वीर-पुरुप पृथ्वीराज के प्रति अपने करतंव्य को पूर्ण करने के लिए उनकी स्तुति में जिन छंदों 
का निर्माण किया, वे ही शरने: शने: अज्ञान में 'रासो' में सन्निविष्ट हो गए। इतिहास के 
क्रमबद्ध रूप में उपलब्ध न होने के कारण इन कवियों का पृथ्वीराज-विषयक ज्ञान 
निश्चित रूप से अधूरा ही था और इसी कारण इनके द्वारा वणित विषयों में सत्य की 
अपेक्षा प्रक्लेप का परिमाण ही अधिक रहा । इस विषय में हमारी सम्मति यही हैँ कि 
पृथ्वीराज रासो' अपने मूल रूप में तथ्यों पर ही आधारित था। कवि-कल्पना के कारण 
उसमें कुछ अतिरंजना की स्थिति हो सकती है, किन्तु इतिहास-विरुद्ध घटनाओं का 
उल्लेख चन्द ने कभी न किया होगा और इस प्रकार के सभी प्रसंगों के समावेश के लिए 
उनके परवर्ती कवि ही उत्तरदायी हैं। 


'रासो' का महाकाव्यत्व 


'साहित्य-दर्पण” के रचयिता आचाये विश्वनाथ ने महाकाव्य के लक्षणों का 
उल्लेब करते हुए लिखा हैँ कि उसमें आठ या आठ से अधिक सर्गों की स्थिति होनी चाहिए। 
उसके नायक को सात्विक गुणों से युक्त देवता, राजा अथवा कुलीन-वंशो त्पन्न व्यक्ति होना 
चाहिए। उसमें श्रृंगार, वीर अथवा शांत नामक रसों में से किसी एक को मुख्य रूप में ग्रहण 
कर अन्य रसों को सहकारी रसमों के रूप में स्वीकृत करना चाहिए । उसमें प्राचीन इतिहास 
अथवा पुराणों से संकलित अथवा किसी महापुरुष के आचरण से सम्बन्धित कथा को ग्रहण 
कर जीवन के विविध पक्षों के उद्धाटन का यत्न होना चाहिए। उसमें प्रासंगिक 
कथाओं का समावेश मुख्य कथा के अन्तर्गत होना चाहिए, किन्तु उनका परस्पर सम्बद्ध 
होना आवश्यक हे। उसमें प्रकृति के रमणीय दृश्यों का अत्यन्द विशद वर्णन होना 
चाहिए। उसके प्रत्येक सर्ग में केवल एक ही छन्द होना चाहिए और उसे सर्ग के अन्त में 
अनिवायं रूप से परिवर्तित हो जाना चाहिए। 

उपर्थ क्त लक्षणों के आधार पर 'रासो' का विश्लेषण करने पर हम देखते हें कि 
उसमें इनमें से अधिकांश का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ हैं। उसकी कथावस्तु ६९ सर्गों. 
में विभक्‍त हैँ और उसके नायक महाराज पृथ्वीराज कुलीनवंशी तथा धीरोदात्त हें + 
उसमें वीर रस को प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है तथा श्ंगार, रौद्र एवं भयानक आदि 
सभी अन्य रसों को उसके सहकारी रसों के रूप में स्वीकृत किया गया है। उसमें इतिहास- 


चन्द को काव्य-चेतना २५ 


प्रसिद्ध कथानक को जीवन के विविध कार्य-क्षेत्रों के साथ समन्वित किया गया है। प्रासं- 
गिक कथाओं का निर्वहन उसमें सदेव गौण रूप में हुआ है और वे कहीं भी मुख्य विषय 
से पृथक्‌ नहीं हुई हें । प्रकृति के साथ भी कवि का पर्याप्त तादात्म्य रहा है, परन्तु यह सब 
कछ होने पर भी हम रासो' को एक महाकाव्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते । इसका 
कारण यह हूँ कि समष्टि रूप में वह हमारे मन पर उस प्रकार का लोकीत्तर प्रभाव नहीं 
छोड़ता जो एक महाकाव्य के लिए आवश्यक हैं। भारतीय साहित्य के रामायण” और 
'महाभारत' जैसे ग्रन्थों में भारतीय संस्कृति का जो संगुंंफन उपलब्ध होता है, उसका 
यहाँ सामान्यतः अभाव है । कवि की दृष्टि अपने आश्रयदाता के शौर्य तथा उसकी अन्य 
क्रिया-वृत्तियों पर ही निर्भर रही है, जो इस तथ्य की प्रतीक है कि कवि के अध्ययन में 
व्यापक दृष्टिकोण को कोई विशेष गम्भीर स्थान प्राप्त नहीं हुआ है । 


कवि ने अपने वर्ण्य विषयों का जीवन और जगत्‌ के साथ सम्बन्ध स्थापित करने 
का प्रयत्न अवश्य किया है, किन्तु इसमे उन्हें पूर्ण सफलता उपलब्ध नहीं हुई है । 
'रासो' के कथानक का प्रवाह भी अनेक प्रकरणों में कुछ-कुछ अवरुद्ध हो गया है । किसी 
भी श्रेष्ठ महाकाव्य के लि! यह एक बहुत गम्भीर दोष की बात हैं । घटना-सम्बन्ध के 
इसी उचित परिपालन के महत्व की उद्घोषणा करते हुए कविवर माघ ने कहा था :- 


बद्बपि स्वेच्छवा काम प्रकीर्णमभिधीयते । 
अनुज््चिता्थंसम्बन्ध: प्रबन्धी दुरुदाहरः: ॥ 


रासो' में प्रबन्ध की गति पूर्णतः स्वतन्त्र एवं नियमित नही रह पाई है । अवान्तर 
कथानकों की आयोजना करते समय भी कवि ने व्यापक आदर्भो के प्रतिष्ठान की ओर 
इतना अधिक ध्यान नहीं दिया हूँ । वीररसात्मक काव्य होने पर भी उसमें युग का 
निर्माण करने वाली क्रान्तिकारी भावनाओं का अभाव हूँ । इस सम्पूर्ण विवेचना के आधार 
पर हम कह सकते हें कि 'रासो” महाकाव्य न होकर एक विशालकाय वीर-काव्य 
ही है। इस ग्रन्थ की रचना राजपूताना के उस युग में हुई थी जब वहाँ सामन्तवाद की 
संकुचित मनोवृत्ति का प्राबल्य था। उस युग में कवि से इससे अधिक की आशा की भी 
नहीं जा सकती थी। कवि ने युद्धों की अतिशय आयोजना की है, किन्तु सन्‍्तोष का 
विषय हैँ कि उनसे हिन्दू-साम्राज्य के पतन का विधान करने वाली परिस्थितियों का 
संकेत अवश्य मिलता है । 


'रासो के प्रारम्भ की प्रशस्तियाँ और इसी प्रकार की अन्य विधाएं इस बात 
की प्रमाण हें कि कवि को काव्य-शास्त्र का पूर्ण ज्ञान था। हमारी दृढ़ धारणा है कि 
यदि 'रासो' के प्रक्षिप्त अंशों का निवारण कर दिया जाए तो उसके सम्बन्ध में प्रचलित 
अनेक धारणाओं की अनियमितताओं का परिहार अवश्य हो जायेगा । महाकाव्य की 
दृष्टि से सफल न होने पर भी उसमें काव्य के उपादानों का स्तुत्य समावेश दृष्टिगत 
होता हैं। सन्दिग्ध प्रकरणों के हट जाने पर संभव है कि हम उसमें महाकाव्य के सौंदये 
के भी दर्शन कर सकें । 


२६ ढ हिन्दी-काव्य-दर्श न 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'रासो' का आकार प्रारम्भ में इतना बहत्‌ न रहकर 

सीमित ही रहा होगा । यदि हमारे समक्ष 'रासो' की वही शुद्ध तथा मूल प्रति आती तो 

हम चन्द के कृतित्व का कही अधिक स्वस्थ मूल्यांकन कर पाते। उसके अभाव में 

उत्तरवर्ती कवियों के रचना-समन्‍्वय से कवि की कृति के अस्तित्व में ही सन्देह प्रकट कर 

उनके प्रति जो अन्याय हो रहा है उसके परिमाजजन की शीघ्य आवश्यकता है । वस्तुतः 

प्राचीन काव्य का अध्ययन करने पर हमारे समक्ष यही प्रक्षेप-मिश्रण सर्वाधिक बाधक 

तत्व के रूप में उपस्थित होता हैँ । सन्‍तोष का विषय हैँ कि वर्तमान समय में कतिपय 

साहित्यकार शोध के आधार पर 'रासो' की प्रामाणिक प्रति उपस्थित करने के प्रयास में 

__संलग हैं। 


कटा आए रे 


4 
विद्यापति को पदावली 


विद्यापति हिन्दी-साहित्य के संधिकालीन कवि हैं । वीरगाथाकालीन और भक्तति- 
कालीन काव्य के मध्य उनकी स्थिति ठीक उसी प्रकार की है, जैसी भक्तिकालीन और 
रीतिकालीन कविता के मध्य कविवर केशव की हैँ। विद्यापति ने अपने काव्य का प्रणयन 
करते समय किसी प्रकार के शास्त्रीय विधि-विधान का आश्रय ग्रहण नही किया हैं और 
यही कारण है कि उनकी प्रव॒ृत्तियों का विकास अत्यन्त सहज-स्वाभाविक रीति से हुआ 
है। तथापि काव्य-भावनाओं की दृष्टि से उनके काव्य पर महाकवि जयदेव और चण्डीदास 
की भावनाओं का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, किसी न किसी रूप में प्रभाव अवश्य पड़ा हैं । 
उनके काव्य का मेरुदण्ड श्यृंगार रस है और यही कारण है कि भक्ति का अवलम्बन 
लेते समय भी उन्होंने उसके माधुय॑-पक्ष को ही प्राथमिकता प्रदान की है । उनकी 
उपासना का यह स्वरूप दाम्पत्य-भक्ति के अन्तर्गत ही स्वीकृत किया जाएगा। महषि 
नारद ने भी अपने भक्ति-सूत्र' में दाम्पत्य भक्ति के अन्तराल में सर्वाधिक निकटता 
के भाव का आभास प्राप्त किया हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विद्यापति ने अपने अन्तर 
को भाव-राशि का श्रृंगार की मादक स्वर-ऊहरी के आधार पर अत्यन्त कुशल संयोजन 
किया हैं। उन्होंने अपने काव्य में मानव और विश्व के मध्य एक सहज रागात्मक सम्बन्ध 
की अवतारणा की हैं । 

रोतिकालीन कविप्रों से दृष्टि-भेद 

विद्यापति ने अपने काव्य में रूप-चित्रण के तत्व को प्रधानता दी हैं । यद्यपि 
उनके सौन्दय्यं-चित्रों में स्थूल सौन्दययं की यथार्थ अभिव्यक्ति को पर्याप्त स्थान प्राप्त हुआ 
है, तथापि उसके तत्सम्बन्धी उद्भावन कहीं भी हमारे मनोविकारों अथवा अवचेतन 
वासना को उद्ब॒द्ध नहीं करते । उन्होंने सौन्दर्य का अंकन करते समय अपनी अभिव्यंजना 
प्रणाली को यथाशकक्‍षय स्वच्छ, स्वच्छन्द, परिष्कृत और निम्न नति रखा हैं । उनके सभो 
भूंगार-चित्र प्राय: अपने में एक अत्यन्त कलामय मनोजगत्‌ का सन्निहन रखते हैं । रीति- 
काल की ऊहरत्मकता अथवा अस्वाभाविकता का आभास प्रदान करने वाली शैली का 
उनके काव्य में स्वेथा विलोप है। वास्तव में उनके सभी सौन्दर्य-चित्र अत्यन्त सहज और 
भ्राकृतिक रूप से अंकित होते चले गए हैं। परवर्ती रीतिकालीन कवियों के साहित्य में 
इस दृष्टिकोण का अधिकांश में अभाव हैं। उनका तत्सम्बन्धी निर्धारण मनोविकारों की 
सृष्टि करने के कारण पूर्णतः अस्वस्थ ही कहा जाएगा । 
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रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य के वस्तु-शिल्प का आयोजन करने के लिए 
जिन उपकरणों का आश्रय ग्रहण किया है, वे प्रायः अपने में अत्यन्त कल॒ष हें। अतृप्त 
आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के कारण उनके वर्णनों में एक विशेष विलास-प्रेरणा का 
समावेश हो गया हैं और इसी कारण उनके चित्र आवश्यकता से अधिक कामोद्वीपक हो 
गये हैं । इसके विपरीत विद्यापति के भावों का विश्लेषण करने पर हम देखते हें कि 
वे अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ और नयनाभिराम हैं ओर उनमें अतिवादी वर्णन-प्रणाली का 
समावेश नहीं हुआ हूँ । विद्यापति ने सौन्दर्य की अनुभूति को अत्यन्त पवित्र और स्वच्छ 
रीति से ग्रहण किया है। इसके विलोम रूप में रीतिकालीन कवियों ने राधा-कृष्ण की 
दिव्य एवं अलौकिक शक्तियों का सर्वथा विस्मरण कर स्थूल सौन्दर्य के माँसल चित्र 
उपस्थित करने में जितना योग प्रदान किया है, उतना सूक्ष्म सौन्दर्य की प्रतिक्रृति प्रस्तुत 
करने में नहीं । इसका एक प्रत्यक्ष कारण यह हे कि विद्यापति को श्रृंगार की जितनी 
पावन और परिप्क्ृत परम्परा उपलब्ध हुई थी, रीतियुगीन कवि उससे सर्वथा वंचित 
थे। विद्यापति ने अपनी श्वंगार-विपयक मनोभावना को उपस्थित करते समय उसको 
अभिषिक्‍त करने के लिए संस्कृत-साहित्य से प्रमुख रूप में प्रेरणा ग्रहण की हैँ । उनके 
परवर्ती रीतिकालीन कवियों को भी यह विभूति सहज-प्राप्त थी, किन्तु उन्होंने उसका 
उपयोग नहीं किया । यही कारण हूँ कि विद्यापति अपनी कवित्व शक्ति के आधार पर 
जिस वर्ण्य विषय में कला और आकर्षण के भाव का विशिष्ट संचार कर सके थे, उसे 
रीतिकालीन कवि उतने मनोयोग से ग्रहण न कर सके और उनके सभी भावों में वासना 
के काल॒प्य का संचरण हो गया । 


विद्यार्पति का सौन्दर्य -वणतर 


विद्यापति के काव्य में भक्ति अथवा श्रृंगार के उपादानों की खोज करने में 
विद्वानों ने अत्यन्त परिश्रम किया हैं | इस सम्बन्ध में अनेक बात विवादपूर्ण भी हैं, 
किन्तु हमारी अपनी मान्यता है कि विद्यापति ने अपने काव्य मे शुद्ध रूप से श्रृंगार का ही 
आख्यान किया है । उनके पदों में आध्यात्मिक भाव-धारा का सन्धान करने वाले व्यक्तियों 
के तर्क केवल कुछ शब्दों के प्रयोग-विशेप पर आधारित हूँ । वास्तव म॑ विद्यापति के काव्य 
की मूल चेतना शगार ही हैं ओर इन विषयों की ओर ध्यान देने का अवकाश उनके पास 
नहीं रहा है । कतिपय श्लिप्ट शब्दों के आधार पर उनके काव्य में किसी अन्य वृत्ति की 
कल्पना करना अनुचित ही हैँ। वास्तव में इस प्रकार के प्रयत्न हुठ अथवा आग्रह के अति- 
रिक्त और कुछ नहीं हैं । इनमें अपने मत की स्थापना करने के लिए समीक्षक को प्रकरण 
से कुछ न कुछ हटना अवश्य पड़ता हैं। उनके पदों का सीधा और सहज सम्बन्ध शांगार से 
ही है और उसके स्थान पर किसी अन्य अर्थ का ग्रहण करने पर पद की वह स्वाभाविकता 
नप्ट हो जायेगी आर वह अपने में पूर्णत: बोझिल प्रतीत होने लगेगा । कवि के प्रति भी 
यह अन्याय के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। 


जायसी अथवा अन्य सूफी कवियों के काव्य में शब्दों का प्रतीकों के रूप में ग्रहण 
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किया गया है तथा उन्होंने सांसारिक शब्दावली में ही अध्यात्म का चित्रण किया है, 
किन्तु भारत की परम्परा के विपरीत होने के कारण अन्य कवियों ने इसे ग्रहण नहीं 
किया है और विद्यापति के काव्य के भी ऐसे दुहरे अर्थ लेना असंगत ही है। उन्होंने शुद्ध 
श्रृंगार का ही वर्णन किया हैं और आध्यात्मिक वृत्ति से उनकी कविता पर्याप्तत: शून्य है । 
यद्यपि यह सत्य हैँ कि उनके कतिपय संयोग-श्रंगार-सम्बन्धी पदों तथा अधिकांश विरह- 
पदों में आध्यात्मिक अर्थ को निरूपित किया जा सकता है, किन्तु उनके काव्य का समग्रत: 
अध्ययन करने पर हमारे मन पर जो छाप अंकित होती हूं, वह स्पष्ट ही इस प्रकार के 
अर्थ-ग्रहण का अनुमोदन नहीं करती । उदाहरणार्थ निम्नलिखित पद में व्याप्त संयोग 
शृंगार की चेष्टाओं में आध्यात्मिकता की खोज करना निश्चय ही व्यर्थ होगा :-- 


ए धनि रंगिनि कि कहब तोय, 

आजक कोतुक कहल न होय । 

एकलि सुतल छलि कुसुम सयान, 

दोसर सनसथ कर-धनुबान ॥। 

नपुर  झन-शुन आओल कान, 

कौतुक मंंदि हम रहल नयान । 

आओल कान्हु बइसल मश्न्‌ पास, 

पास मोड़ि हम लुकाओल हास ॥। 

कवि विद्यापति एह. रस भान, 

तुहु रसिका पहु रसिक सुजान ! 
--(विद्यापति की पदावली, सं० रामवृक्ष बेनीपुरी, पद-संख्या १६६ ) 
विद्यापति ने श्गार के सुन्दर और सुप्ठ चित्र अंकित किये हैं । ऐसा करते 
समय उन्होंने उसकी परम्परागत भाव-विभूति से पर्याप्त प्रेरणा ग्रहण की हूँ । उनके 
काव्य में शंगार के लिए आवश्यक सभी प्रकार के उपादान प्राप्त होते हें और इस विषय 
में अपनी सहज प्रतिभा का उपयोग करते हुए उन्होंने अनेक मौलिक उपकरणों का भी 
संग्रह किया है, किन्तु अध्यात्म के सम्बन्ध में ऐसा नहीं है । यदि कुछ समय के लिए हम 
ऐसा मान भी लें कि उन्होंने अध्यात्म से सम्बन्धित जिस शब्दावली का कहीं-कहीं प्रयोग 
किया हैं, वह उन्हें उसी रूप में इप्ट थी तब भी हम उस दृष्टिकोण को उनके सम्पूर्ण 
काव्य में प्रतिफलित होते हुए नहीं पाते और कवि की चेतना को उस ओर विशेष 
प्रेरित नहीं देखते । इस प्रकार उचित यही हैँ कि विद्यापति के काव्य में श्रृंगार के परिपाक 
का अन्वेषण करने का प्रयत्न किया जाये। वास्तव में उनके श्यंगार-काव्य में नागर और 
नागरी की सामान्य प्रेम-चेष्टाओं का ही वर्णन किया गया हैँ तथा केवल माध्यम-रूप 
में उन्होंने कृष्ण और राधा के नाम दे दिये हें। सम्पूर्ण रीतिकालीन काव्य में भी यही 
है ओर क्‍या तब हम उस युग के कवियों में अध्यात्म की कल्पना करने लगें ? केशव और 
बिहारी के काव्य में अव्यात्म का अनुसन्धान करना निरी मू्खंता ही होगी । यदि कवि को 
श्ृंगार रस का वर्णन ही अभीष्ट हूँ तो उसकी आलोचना भी उसी दृष्टिकोण से करनी 
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चाहिए । यही उसके प्रति हमारा उचित व्यवहार होगा और इसी से उसकी अन्त- 
व्‌ त्तियां हमारे सम्मुख अपने शुद्ध और स्वस्थ रूप में उपस्थित होंगी । 

विद्यापति के काव्य में दाम्पत्य भाव की ही अभिव्यंजना की गई है । उन्होंने 
श्रृंगार के संयोग और वियोग, दोनों ही पक्षों का अत्यन्त हृदयहारी चित्रण किया है और 
अन्तर्मुखी तथा बहिमंखी व॒त्तियों से उसका गम्भीर विवेचन किया हैं। उन्होंने अपनी 
पदावली में वस्तुपरक सौन्दर्य-चेतना का उपयुक्त विश्लेषण करने के अनन्तर ही भाव- 
परक श्रृंगार-दशाओं का विधिपूर्ण अंकन किया है । उनके सोन्दर्यवादी दृष्टिकोण का 
प्रथम प्रमाण यही है कि उन्होंने कृष्ण और राधा,दोनों के ही सम्बंध में श्लृंगार की पृ थक्‌- 
पृथक अभिव्यक्ति की हैँ । प्रचलित परम्पराओं के अनुसार नायक की उपेक्षा कर, 
केवल नायिका की ही संयोग अथवा वियोगमयी अवस्थाओं का चित्रण करने का एकांगी 
दृष्टिकोण उनका नहीं रहा है । उन्होंने राधा की भांति अपने श्ंगार-काव्य में कृष्ण के 
महत्व को भी स्वीकृत किया है और विविध अनुराग-दक्ाओं के अनुसार उनके भाव- 
परिवतंन का उचित उल्लेख किया हैं। यह निश्चित रूप से कवि के व्यापक दृष्टिकोण का 
परिचायक है और इसके द्वारा उनकी भावाभिव्यंजना में एक सरस और सौनन्‍्दर्यवादी 
मनोवत्ति का उत्कृष्ट समावेश हो गया हैँ । 

विद्यापति सूक्ष्मद्रप्टा कवि थे। उन्होंने श्ंगार के प्रत्येक हाव-भाव का पहले 
विस्तृत अध्ययन किया है और फिर उसमें एक नूतन सौन्दर्य का स्फुरण करते हुए उसे 
अपनी ही रीति से उपस्थित किया हैं । श्यगार के क्रमक विकास का उन्होंने अत्यन्त 
कलापूर्ण अंकन किया हैं और अवस्था-भेद से उसकी विविध स्थितियों का यथा- 
तथ्य वर्णन किया हैँ । विद्यापति सौन्दययं और श्गार के कवि थे और जहाँ कही भी 
उन्होंने रम्य विषय के दर्शन किये, वही उसे अपनी काव्य-वस्तु में समाहारित करने के 
लिए सतर्क रहे । मानवीय अनुभूतियों में विश्वास रखने वाले कवि होने के कारण वह 
किसी भी स्थल पर सौन्दर्य की उपेक्षा नही कर सके हे । प्रत्येक चेतन व्यक्तित्व से हम 
यही अपेक्षा रखते हें और विद्यापति ने भी सौन्दर्य को अत्यन्त सहृदयतापूर्वक ग्रहण 
किया है । सौन्दर्य का विश्लेषण करते समय अथवा श्ंगार को उसके पूर्ण पृष्ट रूप में 
उपस्थित करते समय विद्यापति ने सर्देव सरल तथा स्वाभाविक परिस्थितियों को 
ग्रहण किया है । उस अवस्था में आध्यात्मिक रूपक-योजना द्वारा उन्होंने अपनी 
भ,वनाओं को जटिल बनाने का प्रयास नहीं किया है। इसी प्रकार व्यर्थ के संकोचपूर्ण 
व्यवहार का परित्याग कर उन्होंने सौन्दयय के सम्बन्ध में अपनी अनुभतियों को ज्यों का 
त्यों चित्रित कर दिया है । 

सौन्दर्य और श्यृंगार का परस्पर अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । विद्यापति के काव्य 
में श्रृंगार का शुद्ध स्फ्रण हुआ है और यही कारण है कि पाथिव सौन्दर्य के सभी तत्व 
उनकी कविता में पूर्ण रूप से विद्यमान हें । उनके सौन्दयं-चित्र अत्यन्त स्वाभाविक तथा 
रमणीय हैं । उनके नख-शिख तथा वय: संधि के वर्णन निश्चित रूप से सौन्दय की पूर्ण 
प्रतिकृति उपस्थित करते हैं । वस्तुत: सौन्दर्य की स्थिति ही श्वृंगार को जन्म देती हैं और 
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चित्त-वृत्तियों को आकर्षित करने के कारण सौन्दय का तत्व ही सर्वप्रधान हैं । विद्यापति 
के निम्नलिखित वयः सन्धि-वर्णन में सौन्दर्य की रसमयी चेतना ही श्यगार रस को 
प्रेरणा प्रदान कर रही है :-- 


खने खन नयन कोन अनुसरइ, 
खने खन वसन धूलि तनु भरइ। | 
खने खन दसन-छठा छुट हास, 
खने खन अधर आगे गहु वास ॥ 


विद्यापति का गीति-काव्य 


काव्य के अन्त:करण से रुक्षता का निराकरण कर उसे पूर्णत: सरस और रागात्मक 
स्वरूप प्रदान करने के कारण मंगीत के अंचल का प्रारम्भ से ही उससे ग्रन्थि-बन्धन रहा 
हैं । कवियों ने अपनी भावनाओं को और भी अधिक प्रखर, तेजोमय तथा प्रभावशाली 
बनाने के लिए अनादि काल में संगीत की मनोमय चेतना का आधार ग्रहण किया हे और 
कृष्ण तथा राधा के अविरल स्नेह-बन्धन की रम्य गाथा का गान करने वाले विद्यापति 
भी इससे विमुख नहीं रहे हैँ । उन्होंने अपने मन की प्रत्येक भावना को शब्दों की मधु- 
रेखाओं से चित्रित किया हैं और सर्वत्र यही चेप्टा की हैं कि उनकी विचार-धारा रस की 
दृष्टि से घनीभूत होकर अध्येता के अन्तस्‌ में पैठती चडी जाए । वास्तव में उनकी 
पदावली में भाषा एवं भावना के मध्य एक ऐसे सामंजस्य-सम्बन्ध की स्थापना हुई है कि 
हमें पद-पद पर ऐसा प्रतीत होता है मानों उनकी कविता के प्रत्येक अंश ने मूर्त रूप 
धारण कर लिया हो और अपनी पृथक वेयक्तिक अन्तर्चेतना को लेकर वह हमारी 

सौन्दर्य-वत्ति का आह्वान्‌ कर रही हो । 


प्रगीत काव्य की एक प्रमुख विशेषता यह हैँ कि उसमें अनुभूति और भावना के 
तत्व अथ से इति तक सूत्र-रूप में अनुस्यूत रहते हैँ । यद्यपि कविवर विद्यापति को 
अपने वर्ण्य की स्पष्ट अनुभूति तो नहीं थी, किन्तु कल्पना के माध्यम से उन्होंने अपने 
हृदय में उस अनुभूति को साकार अवश्य कर लिया था । भावना और व्यंजना की दृष्टि 
से हिन्दी के उस आदिम युग में उनका काव्य निश्चय ही अप्रतिम है । उन्होंने अपने काव्य- 
विषय के प्रत्येक कोण का स्वतन्त्र और अधिकृत रीति से स्पर्श किया है और किसी भी 
स्थल पर यह परिलक्षित नहीं होने दिया हैं कि उनकी चेतना मूल से हटकर किसी अन्य 
दिशा की ओर प्रवृत्त हो गई है अथवा वह अपने प्रतिपाद्य की वास्तविकता से कुछ विलग 
हो गये हें। यह निश्चय ही एक शुभ चिन्ह है और किसी भी कवि को प्रगति का अमर 
सन्देश प्रदान करने वाला है । भावना की यह अमिट और व्यापक छाप ही काव्य-सृजन 
के लिए सर्वाधिक अभीप्सित होती है और सन्‍्तोष का विषय हे कि विद्यापति के चतुर्दिक 
इस प्रकार का वातावरण निरन्तर वर्तमान रहा है । 


गीति-काव्य में प्रणेता और पात्र, दोनों के ही ब्यक्तित्वों का स्वतन्त्र और सहज 
उदभावन होता है। उसके मूल में मन की सभी वृत्तियों का उन्मुक्त उद्धाटन होता 
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हैं और किसी भी प्रकार के दुराव-छिपाव की स्थिति शेष नहीं रहती । इसका कारण यही 
है कि उसके प्रणयन के समय कवि की और अनुशीलन के समय अध्येता की मानसिक 
गति भावनात्मक अंशों के प्राधान्य के फलस्वरूप कुछ-कुछ मादकता और निश्चिन्तता 
की ओर उन्मुख हो जाती है। कविवर विद्यापति ने अपनी पदावली में इस उभयात्मक 
व्यक्तित्व-बोध को पर्याप्त अवसर प्रदान किया है । जहाँ उनकी कृति में एक ओर उनका 
स्वयं का व्यक्तित्व बोल रहा है, वहाँ दूसरी ओर उनके पात्र भी अनभिव्यंजित नहीं रहे 
हें। सत्य तो यह हैँ कि प्रणेता की अपेक्षा पात्रों का व्यक्तित्व उसमें कहीं अधिक व्यक्त 
रहा हैँ । व्यक्तित्व-कथन की दोनों प्रणालियों को भो विद्यापति ने स्वतन्त्रतापूर्वक ग्रहण 
किया है । उनकी अभिव्यक्ति कहीं सूक्ष्म रही है तो कहीं अपेक्षाकृत स्थल और वह प्राय: 
व्यक्त, अधंव्यक्स और अव्यक्त व्यकितित्वों के मध्य घ्रमण करते रहे हैं । 
विद्यापति ने अपनी पदावली का सृजन जयदेव के गीत-गोविन्द' की शैली का 
अनुकरण करते हुए किया है । संस्कृत-गीति-काव्य के क्षेत्र में जयदेव की इस कृति को 
मूर्धन्य स्थान प्राप्त हे और यही कारण हैँ कि विद्यापति ने इसे आदर्श के रूप में ग्रहण 
करते हुए रम्य-मधुर पद-विन्यास को विशेष महत्व प्रदान किया हैँ । अभिव्यक्ति के इस 
उपकरण के साथ-साथ उन्होंने विपय-प्रतिपादन करते समय भी अपने आदर्श का अनु- 
करण किया है और यही कारण हें कि साहित्य-मनीषियों ने उन्हें सहज ही अभिनव 
जयदेव' की सम्मान्य संज्ञा प्रदान की है । वास्तव में उनकी पदावली में संगीत के तत्वों 
की ऋजु-सरल समप्टि हुई है और इस सांगीतिक अन्तर्चेतना के फलस्वरूप उनके प्रत्येक 
पद में माधुय के एक विशेष खरोत का समावेश हो गया है । 
विद्यापति के प्रगीत काव्य में आत्मा की रागात्मिका वृत्ति के उल्लासमय वेग 

के परिपूर्ण दर्शन होते है । उन्होंने संयोग और वियोग, दोनों को ही अपने काव्य में उपयुक्त 
स्थान प्रदान किया है और विषय की गहनता के अनुकूल दोनों में ही संगीत के तत्वों 
का यथोचिनत विधान किया हैं| वास्तव मे उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से राधा- 
कृष्ण की प्रणय-चेप्टाओं को हमारे समक्ष पुन: सजीव-साकार कर दिया हैं। उनकी भाव- 
नाओं का प्रवाह अकूल रसमय हैं और विश्येंखठ विचार-धारा के फलस्वरूप किसी प्रकार 
के अवरोध अथवा अटकाव का संचार उनमे नही हुआ हैं। कवि की चेतना प्रारम्भ से 
अन्त तक पूर्णतः जाग्रत रही है और यही कारण है कि वह अपने पात्रों के प्राणों में स्वस्थ 
आत्मा का प्रतिप्ठान कर सके हैं। प्रणेता और प्रणीत की इस स्वस्थ मनस अवस्था का 
काव्य की सांगीतिक मधुर गति पर भी अनिवाय प्रभाव पड़ता है। यथा :-- 

काहे डरसि सलि चल हम संग, 

माधव नहिं परसब तुअ अंग । 

इह रजनी फुल-कानन सा, 

के एक फिरत साजि बहु साज | 

कुसुम क घोर धतुष धरि पानि, 

मारत सर बाला-जन जानि । 
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अतए चलह सलि भोतर कुंज, 
जहाँ रह हरी महाबल पुंज ॥ 
एक कहि आनल धनि हरि पास, 
पूरल बल्‍लभ सुख-अभिलास ! 


विद्यापति के गीतों में भावुक की चेतना का स्पर्श करने की असीम अनुरागमयी 
कमता हैं । इसका कारण यही हें कि उन्होंने काव्य के सौन्दर्य के साथ-साथ संगीत के 
माधुय पर भी पर्याप्त बल दिया है और किसी भी पद की रचना करते समय इन दोनों 
के समन्वयात्मक रूप को उपस्थित करने की भरसक चेष्टा की है । इनके उपयुक्त सम्मि- 
श्रण से उनकी भावनाओं में स्वभावत: अधिक प्रवाह का विधान हो सका है और उनके 
पद अध्येता को कहीं अधिक मानसिक शान्ति प्रदान कर सके हें। माधुय की इसी भाव- 
मयी सत्ता के फलस्वरूप चतन्य महाप्रभू्‌ उनकी पदावली में भक्त की आत्म-विह्नललता 
के दर्शन किया करते थे और उसके गान में रत होकर प्रायः चेतना-शून्य हो जाते थे । 
राग की इस अवस्था तक पहुँचा देने वाला काव्य निश्चित रूप से साधारण नही हो सकता । 
उसकी इस असाधारणता का सम्पूर्ण रहस्य गीति-काव्य की सहज संवेदनशील प्रसरण- 
शीलता में है और सन्‍्तोष का विषय है कि विद्यापति के काव्य में इसे सव्वत्र मूलाधार 
के रूप में परिगहीत किया गया हूँ । 


विद्यापति के प्ररगतत काव्य का सम्यक्‌ अध्ययन करने पर यह स्पप्ट हो जाता है 
कि उन्हें संगीत की विधाओं का अत्यन्त श्रेष्ठ ज्ञान था। वह उसके शास्त्रीय और व्याव- 
हारिक, दोनों ही पक्षों से पूर्णतः: परिचित थे । यही कारण हूँ कि उनका प्रत्येक पद संगीत 
के एक विशिष्ट आरोह-अवरोह से यक्‍त है । संगीत की इस व्यापक गति का उन्होंने इतने 
सफल आधार पर संयोजन किया है कि उन्हें अनायास ही मेंथिल कोकिल' की पदवी 
प्राप्त हो गई हैं । इस प्रकार उन्हें सहज|ही मिथिला प्रदेण के श्रेप्ठतम कवि के रूप में 
स्वीकृत कर लिया गया हैं । फिर भी इतना निश्चित हूँ कि इस विपय में उनकी प्रतिभा 
को इस प्रकार सीमित नहीं किया जा सकता । वह सम्पूर्ण भारतवर्ष के कवि हें और 
गीति-काव्य के क्षेत्र में भी अपने समग्र परवर्ती कवियों में अप्रतिम हैं । वास्तव में उनके 
काव्य के स्वरों में कोकिल के पंचम स्त्रर की प्रेषणीयता अनिवार्यंत: समाहारित हो गई 
हैं। उदाहरणार्थ उनका निम्नलिशवित काव्य-खण्ड देखिए :-- 


बिरह व्याकुल बकुल तरुतर, 
पेखघल नन्‍्दकुमार रे । 
नील नोरज नयन सय॑ सखि, 
ढरइ नोर अपार रे ॥ 


क्‍ विद्यापति अत्यन्त ऋजु-सरल प्रकृति के व्यक्ति थे और यही कारण हूँ कि उनके 
काव्य में स्थान-स्थान प र लोक-गीतों की सहज भावमयी वृत्ति का सन्निहन हुआ हैं । इस 
समन्वय को अ,र भी अधिक सम्भव बनाने के लिए उन्होंने युग की कृत्रिम परिस्थितियों 
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का पूर्णतः: परित्याग कर दिया है और प्रत्येक प्रकार से यह चेष्टा की हैँ कि काव्य का 
प्रणयन करते समय वह अपने अन्तस्‌ को जन-जीवन के अधिक से अधिक निकट रख सकें। 
इस प्रकार जन-सम्पक्त रहने के फलस्वरूप ही मिथिला, भोजपुर और संयुक्तप्रान्त के 
प्रदेशों में आज भी जन-समूह में किसी भी सांस्कृतिक उत्सव के अवसर पर उनका गायन 
होता हैँ । इस दिशा में उनकी चेतना ने अत्यधिक रमण किया है और अपने गीतों के 
माधुयय के कारण वह जनता के हृदय में पूर्णत: पठ गये हें । इसका सब से स्पष्ट प्रमाण 
यही है कि लोक-गीत-साहित्य के अधिकांश परवर्ती कवियों ने उनके नाम से अनेक 
प्रक्षेपमय स्वतन्त्र पदों की सुप्टि कर ली है और उनके नाम से अपनी रचना को प्रचारित 
होते हुए देखकर पर्याप्त सन्‍्तोष का अनुभव किया हैँ। आगे हम कृष्ण के विरह-भाव 
को व्यक्त करने वाले उनके एक अत्यन्त उत्कृष्ट पद को उद्धृत करते हे जिससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उनके काव्य में जन-गीतों के प्रवाह और सारल्य का अत्यन्त मधुरिम 
अंकन हुआ हैं :-- 

रामा हे, से किए बिसरल जाई ! 

कर धरि माथुर, अनुमति मंगइत, 

ततहि. परल मुस्याई ॥। 

किछ गदगद सरे लहु-लहु आखरे, 

जे किछ कहल बर रामा । 

कठिन कलेवर तेई चलि आओल, 

बडित्त रहलि सोइ ठामा ॥ 

से बिनु राति दिवस नहिं भावए, 

ताहि. रहल मन लागी । 

आन रमनि सर्य राज सम्पद मोयें, 

आछिए जइसे बिरागी ॥ 

दुईइ एक दिवस निचय हम जाओब, 

तुहु॒  परबवोधबि राई । 

विद्यापति कह चित्त रहल तहि, 

प्रेम मिलाएब जाई ॥ 

विद्यापति की पदावली गीति-काव्य की दृष्टि से चिर-प्रशंसित और चिर-प्रशंस्य 

हैं। इस विषय में प्रायः सभी परवर्ती कवियों और समीक्षकों ने उसकी मुक्त कण्ठ से 
प्रशंसा की है। वास्तव में इस क्रृति में कवि की अन्तर्चेतना की जिस सूक्ष्म रूप में परि- 
व्याप्ति हुई है वह अत्यन्त म्मस्पर्शी और संप्रेषणीय है। इन दोनों ही श्रेष्ठ गुणों के 
संयोजन में रसात्मक आनन्दानुभूति ने विशेष योग प्रदान किया हैं। इसके फलस्वरूप 
आलोच्य कृति में सौन्दर्य के जिस स्वरूप की रम्य उद्भावना हुई है, वह निश्चित रूप से 
अपने आप में एक युगान्तरकारी प्रभाव लिये हुए है। विद्यापति का मूल गुण यह है कि 
उन्होंने काव्य की भाव॒ुकता के वशीभूत होकर किसी भी स्थलरू पर परिस्थिति को विरूप 
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अवस्था में उपस्थित नहीं किया हैं। इससे हमारा तात्पर्य स्ण्ष्टतः यही है कि गीति- 
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काव्यत्व की रक्षा के लिए उन्होंने कहीं भी भाव-वस्तु के संयोजन में शिथिलता” को 
संचरण नहीं होने दिया हे । 
विद्यापति के गीति-काव्य में अनुभूति और कल्पना को विशेष स्थान प्राप्त हुआ 

है । इन दोनों से समन्वित होने के कारण उनकी भावनाओं में हृदय का स्पर्श करने की 
पूर्ण क्षमता आ गई हैं। वास्तव में उनका काव्य-पक्ष सूक्ष्म अन्तर्दशन की शवित से समृद्ध 
हैं और उसके फलस्वरूप उसमें सौन्दर्य और गाम्भीयं का कहीं अधिक अन्तर्भाव हुआ हूँ । 
इन उपकरणों से गीति-तत्व को भी निरन्तर सहायता उपलब्ध हुई है और उसमें चेतना 
का अधिक सविस्तार समावेद्य होता गया है । कवि का मूल गुण यह है कि उन्होंने अपने 
काव्य का सृजन करते समय जहाँ भाव-पक्ष के लिए बंगला-साहित्य के प्रसिद्ध कवि 
चण्डीदास की गम्भीर अनुभूति को ग्रहण किया है, वहाँ कला-पक्ष की दृष्टि से संगीत के 
लालित्य का समावेश करने के लिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि जयदेव की रम्य कला का 
मधुर संयोजन किया है । आगे हम उनके काव्य से एक ऐसे ही काव्य-सौन्दर्य-सम्पन्न 
ए्ट को उद्धृत करते हें :-- 

संसव जीवन दरसन भेल, 

दुहु दल-बले दन्द परि गेल । 

कबहु बाँधय कच कबहू बिथारि, 

कबहु झाँपय अँग कबहु उधारि ॥ 

अति थिर नयन अथिर किछ भेल, 

उरज-उदय-थल लालिम देल ॥ 

चंचल चरन, चित चंचल भान, 

जागल मनसिज म॒दित नयान ॥। 

बिद्यापति कह सुनु बर कान , 

धेरणज धघरह मिलायब आन ! 

“--( विद्यापति की पदावली, सं० रामवृक्ष बेनीपुरी, पद ५) 

प्रस्तुत पद में कवि ने नायिका के वय:सन्धिकालीन शारीरिक विकास का 

अत्यन्त सुन्दर चित्रण किया है । हिन्दी में इस प्रकार के सौन्दयं-चित्र अधिक नहीं हें । 
गेयत्व से युक्त होने के कारण इस पद का आकर्षण और भी अधिक बढ़ गया है। 


गीति-काव्य की विद्येपताओं की उपयुक्त स्थिति और सम्यक्‌ विकास के लिए 
यह अनिवायं हैं कि उसमें मन के रागात्मक अंश का पूर्ण अन्तनिहन हो और जीवन का 
व्यापक सत्य वहाँ एकबारगी ही साकार हो उठे । अन्तस्‌ के इस मूर्तं विधान के लिए 
यह आवश्यक है कि कवि बाह्य दर्शन का परित्याग कर अपने मनस्‌ लोक की विभूति 
के दर्शन करे और इस प्रकार प्राप्त अनुभूति को साहित्य के श्रेय से सज्जित कर पूर्ण 
कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करे। सनन्‍्तोष का विषय है कि विद्यापति की चेतना निरन्तर 
इस ओर आक्ृष्ट रही हैं और उनकी सम्पूर्ण पदावली मन के रम्य और भावन अंश पर 
आएत हूँ ! वास्तव में उन्होंने जीवत और जगत्‌ का अत्यन्त निकट से अध्ययन करने 
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के अनन्तर उसे अपनी आत्मा में समाहारित कर लिया है और प्रत्येक प्रकार से यह 
चेष्टा की हैं कि कोई भी वस्तु स्थूल और असम्बद्ध रूप में उपस्थित न हो । यही कारण 
हैं कि उनके काव्य में सौन्दयं का इतने व्यापक आधार पर समावेश हो सका है और 
गीति-काव्य की उपयुक्त प्रगति की सम्भावनाएँ उसमें आ सकी हूँ । 

'पदावली' के माध्यम से विद्यापति को यह गौरव प्राप्त हे कि वह हिन्दी-गीति- 
काव्य के प्रणेताओं में अग्रणी कहे जा सकें । हिन्दी का इतर प्रगीतात्मक काव्य स्वभावत: 
उनकी कृति के पीछे आता हैं और इस प्रकार वह निम्न न्‍्ति रूप से हिन्दी के प्रथम 
प्रगीतकाव्यकार ठहरते हें । वस्तु-स्थिति तो यह हैं कि उनके एतद्विषयक काव्य में 
अनुभूति की तीव्रता, मन की रागात्मकता और कला की रम्य चारुता का इतनी विस्तृत 
सीमा तक समावेद्य हुआ हैं कि हम उन्हें सहज ही आत्मा के कवि कह सकते हैं और गीति- 
काव्य के प्रथम प्रणेता के रूप में उनका सम्मान तो फिर असंदिग्ध हो ही जाता हैं। उनकी 
इसी गीति-चेतना से प्रभावित होकर युगचेता महाप्राण कवि दिनकर' ने रस-विह्लल 
होकर अत्यन्त करुणा और भावना-सहित गण्डकी की प्रवहमान धारा से निम्नलिखित 
प्रश्न किया हैं :-- 

वेशाली के भग्नावशेष से, 
पूछ लिच्छवि धान कहा ? 
ओ रो उदास गण्डको बता, 
कवि विद्यापति के गान कहाँ ? 

अन्त में हमे यही कहना है कि गीति-काव्य के क्षेत्र में विद्यापति का नाम अमर 
है । साहित्य के इस अंग को समृद्ध बनाने के लिए इस महाकवि ने जितना गहन अध्य- 
बसाय किया हैँ, उसे देखते हुए यह नितान्त असम्भव प्रतीत होता है कि साहित्य के 
अध्येता और व्याख्यात्रा उनका शीघ्य विस्मरण कर बंठेंगे। यद्यपि यह सत्य है कि समय 
के प्रभाव से आज उनकी भौतिक स्वर-लहरी का हमारे समक्ष प्रत्यक्ष अस्तित्व नहीं 
रह पाया है और स्थूल अर्थों में वह पूर्णत: लुप्त हो गई है, तथापि इतना भी निश्चित है 
कि मन के सहज उदभावन के कारण उनकी वाणी चिर अनश्वर हें । निःसन्देह उनका 
प्रगीत काव्य आज भी परोक्ष और सूक्ष्म रूप में मिथिला की रस-सुन्दर अमराइयों में 
मधुर प्रवाह के साथ गुंजायमान हूँ । 


/ छे 
कबीर की आत्मानुभूति 


संत कबीर का जन्म सम्वत्‌ १४५६ में और मृत्यु सम्बत्‌ १५७५ में हुई थी। 
वह काशी में वास करते थे और जुलाहे का काम करते हुए अपने जीवन को अत्यन्त शत 
रीति से व्यतीत करते थे । अपने जुलाहा होने का उन्हें तनिक भी संकोच न था और 
वह प्राय: अत्यन्त गव॑ से कहा करते थे :-- 

तू बाम्हन, में कासी क जुलाहा। 
बझहु मोर गियाना ॥ 

कबीर ऐकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे और मूर्ति-पुजा तथा अन्य आड्पम्बरों से 
उनका कट्टर विरोध था। उनका लक्ष्य यही था कि विश्व में राम और रहीम की एकता 
के मन्त्र का प्रचार करें। वह हिन्दू-मुस्लिम-विरोध को घातक मानकर जनता को उससे 
पृथक रहने का उपदेश देते थे। इन दोनों ही सम्प्रदायों के व्यक्तियों को समझाते समय 
वह स्पष्ट कथन का आधार ग्रहण करते थे और यही कारण हैं कि अन्त में उन्हें अपने कार्य 
में पूर्ण सफलता की उपलब्धि हुई । 

कबीर हिन्दी-साहित्य के भक्ति काल के एक प्रमुख कवि हैं। वह उसके निर्गुण 
भक्ति-सम्प्रदाय की ज्ञानाश्नयी शाखा के प्रवर्तक थे और इसी के फलस्वरूप उन्होंने 
अपनी उपासना-पद्धति में साधना के तत्त्व पर अधिक बल दिया है। वह गुरु द्वारा प्राप्त 
ज्ञान को अत्यधिक महत्त्व देते थे और सज्जनों के मध्य बेठकर अपनी साधना को और भी 
प्रीढ़ बनाने का प्रयत्न करते थे । निरक्षर होते हुए भी उनकी इतनी विराट सफलता को 
यही रहस्य है । बसे उन्हें भाषा और काव्य-रचना के नियमों का विशेष ज्ञान नहीं था 
ओर वह केवल तानपूरे के संगीत के आधार पर अपने पदों की रचना किया करते थे । 
फिर भी उनके अधिकांश पद्च-खण्डों में पर्याप्त सौन्दर्य विराजमान हैँ । इन सभी पदों को 
उनकी मृत्य्‌ के पश्चात्‌ उनके शिष्यों ने बीजक' नामक ग्रन्थ के अन्तर्गत संकलित कर 
दिया । आगे हम उनके माया-विषयक विरोध से सम्बन्धित कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करते 


हा 
राया महा ठगिनों हम जानो । 


तिरगुत फाँस लिये कर डोलें, बोले मधुरी बानी ॥। 
कबीर सहज प्रतिभा से युक्त कवि थे और उनके काव्य का अध्ययन करते समय 
हमें पद-पद पर इस इस तथ्य के स्पष्ट संकेत उपलब्ध होते है । उन्होंने अपनी समीपवर्ती 
सृष्टि का पूर्णतः निरवग्राहिक रूप से पर्यवेक्षण किया है और बाह्य वातावरण से अपनी 
भावनाओं का संकलन करते समय उन्हें आत्म-निर्णयन के तत्व से परिपुष्ट करने को 
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अत्यन्त गम्भीर प्रयास किया है । यही कारण हैं कि उनका काव्य अत्यन्त निसर्ग परि- 
स्थितियों से अनुवेष्टित है और हमारे समक्ष एक असाधारण मानसिक भाव-भूमि का 
प्रतिमान उपस्थित करने में समर्थ हैं । 


हिन्दी-साहित्य के भक्तिकालीन सनन्‍्त-कवियों की परम्परा में महात्मा कबीर 
का अपना एक पृथक एवं विशिष्ट स्थान है। पन्द्रहवीं शताब्दं के अन्तिम तथा सोलहवीं 
शताब्दो के प्रथम त्रि-चरणों में उन्होंने अपनी मौलिक भावनाओं द्वारा विश्व को जिस 
सत्य से अवगत कराया,वह निश्चय ही उनकी चिरन्तन साधना का प्रतीक है । यद्यपि यह 
सत्य है कि साहित्य-रचना को अपेक्षा कबीर के चिन्तनमय संस्कार अधिक प्रबुद्ध थे,तथापि 
उन्होंने अपने इसी विश्व-दर्शन से काव्य को जिस नवीन चेतना की प्रतीति कराई, वह 
निश्चय ही अप्रतिम हैँ | कबीर ने मानवता का एक नवीन दृष्टिकोण से अध्ययन किया 
हैं और इस सम्बन्ध में अपनी समग्र अनुभूतियों को काव्य के अन्तर्गत अत्यन्त कौशल- 
पूर्वक संचित किया हैं। इस प्रकार उन्होंने हमारी सात्विक वृत्तियों का विशेष रूप से 
संरक्षण किया है और हमें एक सरल तथा स्वच्छ मार्ग पर चलने की मौलिक अनुप्रेरणा 
का सम्बल प्रदान कर हमारे आत्म-विश्वास को कहीं अधिक जागृत किया है । 


महात्मा कबीर ने पौराणिक प्रसिद्धियों तथा प्रचलित अन्धविश्वासों के माया- 
त्मक वातावरण को निः:शेष कर अपने जीवन-दर्शन की नवीन विधा को अत्यन्त स्वस्थ 
रूप में प्रतिपादित किया हैं। उन्होंने दुःख तथा संघषं से निराश प्राणी को जीवन-यापन 
के एक अवरोध-रहित तथा सहज-पग्राह्मय पथ का दर्शन कराया है और उसे मर्त्य लोक के 
सामान्य विग्रहगात्मक स्तर-बिन्दु से ऊपर उठाकर उनसे पृथक्‌ रहने का सन्देश प्रदान 
किया है। भक्ति और साधना के मूलवर्ती सत्य मे अपना विश्वास प्रकट करते हुए उन्होंने 
आत्मा को प्रणव शक्ति के अनन्त रस-लोक में स्थापित करने का परामर्श दिया हैं । 
उनकी यह युगान्तरकारी प्राण-चेतना दर्शन के क्षेत्र में परम्परागत होते हुए भी हिन्दी- 
साहित्य के लिए उस समय एक नवीन वस्तु थी । 


कबीर ने अपने काव्य का सजन मानवीय संस्कृति के शून्य आदर्शंवाद की पृष्ठ- 
भूमि में किया था। सृष्टि के विनाशशील उपस्थानों ने उनके धैर्य को विचलित कर दिया 
था और उनके प्रभाव को क्षीण करने की आकांक्षा उनके अन्तर को निरन्तर आलोड़ित 
करती रहती थी। वह मूलत: कवि नही थे, किन्तु उनके अन्तस्‌ में कवि की चेतना अवश्य 
थी। वस्तुत: एक मनीषी के अनुरूप सभी गण उनमें वर्तमान थे और मानव को ज्ञान 
के वास्तविक अधिकारी के रूप में स्वीकार करते हुए उसे ह्वास के तन्तुओं से मुक्त करना 
ही उनका प्रथम लक्ष्य था । 


सन्त कबीर व्यष्टि को समप्टि में लीन कर देने की भावना के समर्थक थे। उन्होंने 
व्यक्ति के दर्शन कभी भी एक पृथक्‌ इकाई के रूप में नहीं किये और यही कारण है कि 
उन्होंने जन-हित के विचार को प्राथमिकता दी है। 'प्रसाद' जी की 'कामायनी ' में श्रद्धा ने 
मनु की एकान्त स्वार्थपरता को देखकर कर्म सर्ग में अत्यन्त स्पष्टतापूर्वक कहा है :-- 


कबोर को आत्मानभति ३९ 


औरों को हंसते देखो मनु, 
हेंसो और सुख पाओ । 
अपने सुश्च को विस्तृत कर लो, 
सबको सुखी बनाओ ॥ 


कबीर ने सम्प्रदायवाद का विरोध करते हुए मानव-मात्र को जो उपदेश 
प्रदान किये हैं, वे निश्चित रूप से इसी के समकक्ष हें । उनके द्वारा उन्होंने चेतना के 
विस्तार की आकांक्षा को ही प्रकट किया है और इसी कारण वह कह सके हैं :-- 
दुइ जगदीश कहाँ ते आये, कहु कोने भरमाया, 
अल्ला राम करोम केशव हरि, हजरत नाम धराया । 
गहना एक कनक ते गहना, तामें भाव न दूजा, 
कहन सुनन को दुद्र कर थापे, एक नेवाज एक पूजा ॥। 
वही महादेव वही मुहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, 
कोइ हिंदू कोइ तुरुक कहावे, एक जमीं पर रहिए। 
बेद किताब पढ़ें वे कुतबा, वे मौलाना वे पाँड, 
बिगत-बिगत के नास धरायो, एक साटी के भाँडे ॥ 


कबीर व्यक्ति के सीमित दृष्टिकोण का मूलोच्छेद कर उसकी भावना को प्रगति 
की एक सर्वंतोमुखं। दिशा की ओर उन्मुख करना चाहते थे । वास्तव में अपने इसी उद्देश्य 
को सम्यक रीति से पूर्ण करने के लिए उन्होंने काव्य के प्रसरणशील उपकरणों का आश्रय 
ग्रहण किया था | भौतिक सुखों की क्षणिक्‌ परिस्थितियों द्वारा अपने भावों को अनुरंजित 
करने की|अपेक्षा उन्हें इप्ट का एकाग्र चिन्तन कहीं अधिक प्रिय था और इसी तत्व के 
प्रमुख होने के कारण उन्हें साहित्य तथा समाज, दोनों ही के क्षेत्रों में पर्याप्त सीमा तक 
सफलता की उपलब्धि हो सकी हैँं। उनके काव्य में सूक्ष्म अनुभूति और अन्तर्देशन की 
भावनाओं को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । रहस्यवाद की मूल भावना को स्पष्ट करने 
का उन्होंने सवंत्र प्रयत्न किया है । ब्रह्म के रहस्य का भेदन करना ही वह साधक और 
विचारक का प्रमुख लक्ष्य मानते हें । उनके अनुसार जिस समय हृदय में ईश-प्रेम का 
संचरण होता है, उस समय आत्मा साक्षात्कार की मृदु आकांक्षा लिये हुए वांछित 
पथ की ओर अग्रसर होती है और अन्त में परमात्मा के अभीष्सित दशन प्राप्त कर उन्हीं 
में लीन हो जाती है। यथा :-- 
उठा बगूला प्रेम का, तिनका उड़ा अकास। 
तिनका तिनका से मिला, तिनका तिनके पास ॥ 
एक अन्य छन्द में आत्मा को परमात्मा के एक अंश के रूप में स्वीकार करते हुए 
उन्होंने कहा है :-- 
यह तत बह तत एक हूँ, एक प्राण दुद्ट गात। 
अपने जिय से जानिए, मेरे जिय की आत ॥ 


४० हिन्दो-काव्य-दर्शन 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वह साधक और साध्य में भेद करके चलना टीक 
नहीं समझते । उनके अनुसार साधक का यह कतंव्य है कि वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे और इस विषय में कभी भी विमुखता का परिचय न दे । 
वस्तुतः एकान्त साधना का स्वरूप ही सर्वाधिक फल प्रदान करने वाला होता है और 
साधना-मार्ग की दुरूहताओं का परिचय प्राप्त होने पर अन्ततः साधक को ब्रह्म-ज्ञान 
की उपलब्धि हो जाती है। इस साधना के लिए आवश्यक क्षमता को साधक तभी प्राप्त 
कर सकता हूँ जब उसके हृदय में सत्‌-तत्व के प्रति पूर्ण आस्था हो । 


यूग की परिस्थितियों के अनुकूल ही महात्मा कबीर ने अपने काव्य में भक्ति 
के तत्व को प्रमुख स्थान प्रदान किया है । रागात्मिका वृत्ति से युक्त होने पर भी उनकी 
विचार-धारा बौद्धिक जगत्‌ की ओर अधिक उन्मुख थी और यही कारण है कि भक्ति के 
अन्तर्गत भी भावपूर्ण सगुण-पक्ष की अपेक्षा उन्होंने निर्गुणात्मक आधार में अधिक विश्वास 
प्रकट किया है। यद्यपि उनके काव्य के प्रारम्भिक अंशों में साकार की उपासना से सम्बन्धित 
सिद्धान्तों का अनुमोदन भी परिलक्षित होता है, तथापि उनकी वृत्तियाँ इस दिशा में 
अधिक रमण नही कर सकी हे। अपने कवि-जीवन के मध्य-काल में सत्वादि गुणों से युक्त 
सत्ता की उपासना का निराकरण कर वह निद्चित रूप से निर्गण की ओर प्रवृत्त हो गये 
थे । अपनी तत्सम्बन्धी भावनाओं को उपस्थित करते समय उन्होंने अत्यन्त स्पष्ट रूप 
म कहा हू :++- 


(१) जाके मुंह माथा नहीं, नाहीं रूप कुरूप । 
पुहुप बास तें पातरा, ऐसा तत्व अनूप ॥ 
(२) हैं परम जोति औ गन निराकार हे, 
तासु को नाम निरंकार मानी । 
रूप बिन रेख बिन निगम अस्तुति करें, 
सत्त की राह अनकथ कहानी ॥ * 


कबीर अपने युग के एक गहन विचारक तथा आत्म-चिन्तक थे। किसी भी 
धारणा का सिद्धान्त-रूप में ग्रहण करने से पूर्व वह उसका भली प्रकार अध्ययन-विश्लेषण 
करने में विश्वास रखते थे। अनुभव और ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास के साथ-साथ उनकी 
यह प्रवृत्ति भी निरन्तर प्रगतिशील रही थी। इसी के फलस्वरूप काव्य-सृजन के उत्तर 
काल में उन्होंने सतत परिमार्जन द्वारा अपनी ब्रह्म-सम्बन्धी मान्यताओं को और भी अधिक 
प्रणस्त कर लिया था। जिस प्रकार जन-समत्व सम्बन्धी सूत्रों का निर्धारण करते समय 
उन्होंने सार्वभौमिक तथा सा्वकालिक प्रवृत्तियों को ही सर्वाधिक महत्व प्रदान किया 
था, उसी प्रकार भक्ति-मार्ग की विविधताओं का चिन्तन करते समय भी वह सर्व प्रकार 
की संकुचित मनोवृत्तियों का परित्याग कर एक स्ंथा निम्न न्‍्ति पथ की ओर अग्रसर 
हो गये थे । उनकी भावनाओं की क्रमिक प्रगति का और भी स्पष्ट परिचय प्राप्ट 
करने के लिए हम उनके काव्य से निम्नलिखित उद्धरण उपस्थित कर सकते हैं :--- 


कथीर को आत्मानुभूति ड्श्‌ 


सर्गुण को सेवा करो, निर्गुण का करु ज्ञान । 
निर्गुण सगुण के परे, तहें हमारा ध्यान ॥ 
महात्मा कबीर की सम्पूर्ण साधना मानव-जाति की कल्याण-कामना के पृप्ठाधार 
पर अंकित रही है । अपने काव्य की रचना के लिए भी वह अधिकांश में वहीं से प्रेरणा 
ग्रहण करते थे और यही कारण है कि उनके काव्य का एक विशिष्ट भाग सहजता तथा 
स्वाभाविकता के गुण को प्रमुख रूप से लिये हुए है। जन-हित की इसी भावना से प्रेरित 
होकर उन्होंने प्राणी-मात्र के लिए भक्ति के एक समान संदेश को प्रसारित करने का 
निश्चय किया था । इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप उनका तत्सम्बन्धी काव्य कृत्रिमता के 
चिन्हों से सवंथा पृथक रहा हू और उसमें भावनाओं की अत्यन्त सहज अभिव्यंजना हो 
सकी हैँ । इस स्वस्थ प्रतिपादन के द्वारा उनके काव्य में माधुय तथा प्रसाद नामक गुणों 
को भी कुछ न कुछ उत्कपं प्राप्त हुआ हैं । इस प्रकार के पद-खण्ड अपनी स्वाभाविक 
अभिव्यक्ति के कारण हृदय का तुरन्त स्पर्श करते हें । आत्म-दर्शन की वृत्ति के प्रमुख 
होने के कारण कबीर के काव्य में इस प्रकार के अनेक स्थल उपलब्ध होते हेँ। 
साध्य ब्रह्म के वियोग में साधक जीवात्मा की जो अवस्था होती है, उसका निम्नांकित 
मर्मवेधी चित्रण करते समय वह कितने अधिक तल्लीन हो गये हें :-- 
तलफ बिन बालम मोर जिया ! ह 
दिन नहिं चेन, रात नहिं निदिया, 
तलफ तलफ के भोर किया ॥ 
स्वार्थ और अहम्मन्यता की भावनाओं के प्रमुख होने पर प्रत्येक व्यक्ति 
स्वभावत: ही अज्ञान तथा अविद्या की ओर उन्मुख होने लगता है । उस अवस्था में 
जन-कल्याण से सम्बन्धित उसकी समग्र आकांक्षाएँ क्रमश: धूमिल पड़ने लगती हें और 
उच्च भाव-भूमि को प्राप्त करने के लिए उसके सभी प्रयत्न मुखर होते-होते रुक जाते 
हैं। साधक को इस प्रकार की हीन मनोग्रन्थि से ग्रस्त देखकर भी ब्रह्म उसकी आत्मा 
के प्रति अपने अपनत्व-सम्बन्ध को क्षीण नहीं करते। वह उसके भाव-विकास की सम्पूर्ण 
परिस्थितियों से अवगत होते हुए भी उसकी आत्मा से केवल चेतन और गम्भीर क्रियाओं 
को ही ग्रहण करते हे । इस प्रकार की वृत्तियों के अत्यन्त अल्प होने पर भी वह उन्हें 
अपने अनुग्रह का पूरा प्रश्नय प्रदान करते हें और उसके चरित्र के द्वितीय कल्मष-युक्‍्त 
पक्ष को अधिकाधिक विस्मृत कर उसके उत्कर्ष का विधान करते हेँ। ब्रह्म के इस असीम 
सौजन्यपूर्ण व्यवहार के प्रति कबीर ने अपनी हतज्ञतापूर्ण श्रद्धांजलि को इस प्रकार 
प्रकट किया है :-- 
साहेब सा समरथ नहिं, गरआ गहिर गम्भोर । 
ओगण छोड़ें गन गहें, छिनक उतारें तोर ॥ 
कबीर का विश्वास था कि विश्व के सभी अभावात्मक तत्व परमात्म-सत्ता की 
सन्निधि में लय हो जाते हें । इसी कारण वह ईश-प्राप्ति के लक्ष्य को जीवन की चरम 
विभति के रूप में स्वीकार करते हें। उनका मत है कि महत्‌ उद्देश्य की प्राप्ति के 
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(लिए जीवन में साधना के तत्व की गम्भीर परिव्याप्ति अनिवाय॑ है, इसी धारणा को ओर 
भी अधिक पुष्ट करते हुए उन्होंने भक्ति के अन्तर्गत श्रद्धा-भाव की आवग्व्यकता का प्रति- 
पादन किया हैँ । वह ईश्वर की सर्व-व्याप्ति के सिद्धान्त का अनुमोदन करते थे, किन्तु 
इस विषय में उनकी निश्चित मान्यता यही थी कि मिथ्या उपासना-पद्धतियों के माध्यम 
से प्रणव-शक्ति का साक्षात्कार प्राप्त कर सकना सर्वथा असम्भव हैँ । इसी कारण 
अन्तर के शुद्ध और निशछल प्रेम को सर्वाधिक वांछनीय मानते हुए वह कहते हैं :-- 

पावक रूपी साइयाँ, सब घट रहा समाय । 

चित चकमक लागे नहीं, तातें ब॒ुझि-बुझि जाय ॥॥ 


कबीर ने परमेश्वर के प्रति इसी पृण्यमयी अनुराग-भावना को सर्वाधिक श्रेय 
अदान किया हैं। उन्होंने इस सहज मार्ग के सम्मुख भक्ति के विभिन्न विवादास्पद स्रोतों 
को सर्वंथा हेय माना हैँ । आत्मा को परमात्मा की प्रतीकमयी अभिव्यंजना के रूप में 
ग्रहण करते हुए वह उन दोनों में एक शाश्वत स्नेह-सम्बन्ध की स्थिति को स्वीकार 
करते हे। वास्तव में उन्होंने साधक को भी साध्य के अनुरूप अमर-तत्त्व से युक्त माना 
हैं और इसी धारणा के फलस्वरूप वह उपासक के सम्बन्ध में इतने विश्वास के साथ कह 
सके हें :-- 

शन्‍्य मरे अजपा मर, अनहद हू मरि जाय । 
राम सनेही ना मरे, कह कबोर समझाय ॥॥ 

कबीर ने ज्ञान का अज॑न करने के लिए किसी प्रकार के ग्रन्थों का अनुशीलन 
नहीं किया था| इस दृष्टि से सर्वथा शून्य होने पर भी उनके काव्य में अत्यन्त गम्भीर 
सिद्धान्तों का समावेश हुआ है । वास्तव में उनकी सभी मान्यतायें गुरु के पथ-निर्देशन 
और सज्जन-सत्संग पर आधारित रही हैं । वह अपने युग के एक श्रेष्ठ तत्वदर्शी थे और 
अनुभूतियों द्वारा ज्ञान के संकलन में उनका अपेक्षाकृत अधिक विश्वास था। यद्यपि 
उनके काव्य का अध्ययन करने पर यह स्पप्ट हो जाता है कि दाशनिक जगत्‌ से वह 
सांगोपांग रूप में परिचित न थे, तथापि उसके द्वारा हमें यह आभास भी प्राप्त होता है 
कि उसके मेरुदण्ड का उन्हें पर्याप्त ज्ञान था। इसी तात्विक बोध के आधार पर उन्होंने 
विश्व के क्रियाशील अस्तित्व में व्यक्ति को उसे पूर्णता की ओर ले जाने वाले एक साधन 
के रूप में स्वीकार किया है । अपने काव्य में किसी भी स्थान पर उन्होंने उसकी पृथक 
व्यक्तिगत सत्ता पर प्रत्यय प्रकट नहीं किया हैँ। इस विचार को पोषण प्रदान करते हुए 
विश्व की नश्वरता के सम्बन्ध में वह कहते हैं :-- 

पानी हो ते हिम भया, हिम हु गया बिलाय । 
कबिरा जो था सो भया, अब कछ कहा न जाय ॥। 

साहित्य के क्षेत्र में कबीर का युग संस्कृत का अनुयायी था। यही कारण है कि 
उस समय लोक-भाषा-साहित्य की अवस्था अधिकांश में शोचनीय ही थी और कवियों को 
जन-भाषा का परिष्कार कर उसके किसी व्यवस्थित रूप का स्वयं ही निर्माण करना 
था। उद्देश्य की विभिन्नता के कारण कबीर ने सूर और तुलसी की भाँति इस ओर कोई 
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बहुत अधिक प्रयत्न नहीं किया । इस प्रकार निशचेष्ट रहने के कारण उनकी भाषा प्राय: 
अपरिष्कृत और अपरिमाजित ही रह गई है। वास्तव में उनके काव्य में व्याकरण और 
पिगल के स्थान पर गेयात्मकता को कहीं अधिक प्रश्नय प्राप्त हुआ हैं । अपनी वाणी का 
मंगल-गान करने से पूर्व उन्होंने किसी काव्य-शास्त्र का मनन करने की आवश्यकता 
का अनुभव न किया था। वह नेसगिक विभूति से सम्पन्न कवि थे और काव्य के लिए 
आवश्यक सामान्य उपकरणों का उनकी कविता में स्वतः ही समावेश हो जाता था । 


कबीर के काव्य में शंगार एवं शान्‍्त रसों के उपयुक्त परिस्थितियों का स्वतः 
ही संचरण हो गया था। श्वगार रस के अन्तर्गत उन्होंने उसके संयोग एवं वियोग, दोनों 
पक्षों का चित्रण किया हूँ। संयोग-वर्णनों में उन्होंने ईश्वरीय तत्व का अत्यधिक स्पष्टी- 
करण किया हैं और इसके फलस्वरूप उनमें स्वाभाविकता की मात्रा का अपेक्षित रीति 
से समावेश न हो सका है। इसके विपरीत विप्रल्म्भ पक्ष में उनके विरह-निवेदन सहज 
होने के कारण अत्यन्त मर्मस्पर्शी बन पड़े हे । उनके मूल में मीरा की-सी अन्तर्वेदना 
के स्पष्ट संकेत उपलब्ध होते हैं। उपास्य प्रियतम के दर्शन प्राप्त करने के लिए उनकी 
आत्मा अत्यन्त विकल हो उठी है और उनके तत्सम्बन्धी भाव-चित्रों में एक अलौकिक 
तथा स्पृहणीय माधुयं का संचरण हो गया है । वह कहते हें :-- 
येहि तन का दिवला करों, बाती मेलौं जोव । 
लोह सींचों तेल ज्यों, कब मुख देखों पोव ॥ 


कबीर ने सृष्टि के विभिन्न तत्वों को नश्वरता से ग्रस्त माना हैँ और यही कारण 
हैं कि उनके काव्य में क्षणिकवाद के सिद्धान्त का निराकरण कर प्रभु की शाश्वत सत्ता 
में विश्वास प्रकट किया गया हैं । इस विषय में उन्होंने अपनी भावनाओं को शान्त रस के 
माध्यम से व्यक्त किया है और यह सनन्‍्तोष का विषय हैं कि इस अभिव्यक्ति में आदर्श की 
अतिव्याप्ति प्रायः कहीं भी नहीं हुई है । इस प्रकार की परिस्थितियों का चित्रण करते 
समय यद्यपि कहीं-कहीं वह अपने परिचित पथ से भटक अवश्य गये हैं, तथापि समग्र 
रूप से उनकी शैली हमारे सम्मुख नितान्त मौलिक रूप में उपस्थित हुई है। यथा :--- 
वा दिन को कछ सुधि कर मन मां ! 
जा दिनु ले चल, ले चल होई, 
ता दिन संग चले नहिं कोई ॥ 
तात मात सुत नारी रोई, 
साटी के संग दिया समोई । 
सो माटी कार्टंगी तन मां ! 
इस प्रकार हमने देखा कि कबीर के अन्तस्‌ में कवि की शाश्वत प्रतिभा का 
पूर्ण समन्वय हो गया था और वह भाव-लोक की एक विशिष्ट तनन्‍्मय अवस्था को प्राप्त 
कर चके थे उन्होंने अपने काव्य का सृजन सृष्टि के व्यापक प्रसार का सृक्ष्म अध्ययन 
करने के उपरान्त अत्यन्त गहन अनुभूति के आधार पर किया था और यही कारण है कि 
उसमें भावना तथा चिन्तन के स्वर सबसे अधिक विकासगामी रहे हें। साधना में विश्वास 
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रखने के कारण उन्होंने अपनी विचार-धारा को किसी भी अवस्था में व्यर्थ के आडम्बर- 
पूर्ण जगत्‌ की ओर उन्मुख नहीं होने दिया है और सदेव एक क्रान्तिकारी तथा मूल्य- 
समन्वित भाव-विभूति को जन्म देने की चेष्टा की है। वास्तव में उनका काव्य 
समाज को एक नवीन शान्तिमय पथ का दर्शन कराकर उसे एक विशिष्ट सत्याधारित 
चेतना का परिचय देने में समर्थ है और यही कारण हैँ कि मध्य युग की भाँति आज भी 
वह उतना ही प्रतिष्ठित और उपादेय है । 


३ कह, नह 
'पद्मावत' का काव्य-सोष्ठव 


जायसी ने अपने काव्य की रचना भक्ति काल की निर्गण-भक्ति-शाखा के 
प्रेममार्गी पक्ष के अन्तर्गत की हैं। उनकी रचनाओं में पद्मावत' को शीर्ष स्थान प्राप्त 
है और उनकी प्रतिभा का मूल्यांकन करते समय अखरावट' और आखिरी कलाम' 
की अपेक्षा इसी काव्य का आश्रय लेना होगा । जायसी ने अपने अन्य सहयोगी कवियों 
की भांति लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की प्रतिपत्ति की हैं । इस प्रकार 'पद्मावत' 
में लोक-दशंन और अध्यात्म-दर्शन का समन्वित रूप प्राप्त होता है। मुसलमान कवि 
होने के कारण जायसी को भारतीय साहित्य-शास्त्र का उचित ज्ञान नहीं था। यही कारण 
हैं कि उन्होंने कला-पक्ष की अपेक्षा भाव-पक्ष के रम्य प्रतिपादन पर अधिक ध्यान दिया 
है । प्रस्तुत निबन्ध में हम उनके काव्य की विशेषताओं का इन दोनों ही तत्वों के 
आधार पर विश्लेषण उपस्थित करेंगे । 


भाव-पत्त 

किसी भी काव्य-कृति के मूल सौन्दर्य की खोज करने के लिए उसमें समाविष्ट 
विभिन्न भाव-तत्वों का विशिष्ट अध्ययन अपेक्षित होता हैं | इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
भाव-तत्व काव्य-पुरुष के लिए आत्मा के समान है और विभिन्न कलात्मक उपकरण 
उसके शारीरिक अंगों के तुल्य हें । यही कारण है कि काव्य का अध्ययन करने पर पाठक 
की दृष्टि सर्वप्रथम उसके भाव-तत्व पर केन्द्रित होती है ओर तदनन्तर वह उसके कला- 
पक्ष पर दृष्टिपात करता हैं । अत: काव्य में उत्कृष्ट भावों के प्रतिपादन की आवश्यकता 
निविवाद हैं । भाव-कथन करते समय कवि को साहित्यिक प्रतिभा के अतिरिक्त अपनी 
लौकिक अनुभूति का भी स्पष्टीकरण करना होता हूँ । अत: उसके भावों को किसी एक 
विशिष्ट बन्धन में आबद्ध नहीं किया जा सकता । भाव असीम होते हैं और उनका 
स्वरूप निरन्तर परिवतंनशील रहता है । आवश्यकता केवल इसी बात की है कि कवि 
द्वारा उन्हें अन॒भूति, चिन्तन और कल्पना के आधार पर सुन्दर रीति से उण्स्थित किया 
जाए। 

कविवर जायसी के पद्मावत' का मूल सौन्दर्य उसके भावों में ही निहित 
हैं । सामान्यतः किसी भी रचना के भाव-तत्व का विश्लेषण करने के लिए उसमें रस, 
प्रकृति, मानव-चरित्र, आध्यात्मिकता, कल्पना आदि के समावेश का अध्ययन किया 
जाता है । जायसी ने अपने काव्य में इन सभी भावों का श्रेष्ठ संयोजन किया है। प्रेमा- 
श्रयी भक्ति-धारा के प्रतिनिधि कवि होने के कारण उनके भावों का इस धारा के सभी 
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परकालीन कवियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इस प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करने 
पर जायसी के काव्य का महत्व और भी अधिक स्पप्ट हो जाता है । आगे हम उनकी 
विविध भावगत विशेषताओं का क्रमश: उल्लेख करेंगे । 
रस-निरूपण 

मानव-जीवन की विविधता के प्रतिपादन के लिए काव्य में रस की उचित 
समप्टि नितान्त आवश्यक है । प्रवन्ध काव्य में रस के समावेश के लिए अधिक अवकाश 
रहता हूँ । जायसी ने 'पद्मावत में श्ंगार रस को मुख्य स्थान प्रदान किया है । और 
उसके अतिरिक्त वीर, शास्त, वात्सल्य, भयानक और वीभत्स आदि अन्य रसों को भी 
यथास्थान प्रयक्‍्त किया हैं। उन्होंने रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम को लेकर संयोग 
श्रृंगार का सुन्दर आयोजन किया हूँ । उन्होंने पद्मावत' में प्रेम के स्थूल पक्ष की अपेक्षा 
उसके सूक्ष्म मानसिक पक्ष के वर्णन की ओर अधिक ध्यान दिया हैँ । उन्होंने विवाह से 
पूर्व रतनसेन और पद्मावती के पूर्व राग का कथन करने के उपरान्त पद्मावती की भाव- 
नाओं का सहज विकास अंकित किया हैं । इस स्थान पर कवि ने सखी-विनोद आदि प्रेम 
के प्रारम्भिक पक्षों का सुन्दर चित्रण किया हैं, तथापि कहीं-कही फारसी-प्रभाव के कारण 
पद्मावती के हृदय मे रत्नसेन के प्रति अवज्ञा के भाव को दिखाया गया हे । वैसे जायसी 
ने सतीत्व की मर्यादा का निर्वाह करते हुए भारतीय प्रेम-प्रणाली का परिचय दिया हें। 
पद्मावती और रत्नमेन के प्रेम के अतिरिक्त जायसी ने व्यंजना द्वारा नागमती के प्रेम को 
भी प्रदर्शित किया हैं । 

श्रृंगार रस के वियोग पक्ष की दृष्टि से जायसी ने विरह के निम्नलिखित तीन 
पक्ष रखे हैं :-- 

(क) रत्नसेन का पद्मावती के प्रति विरह-भाव । 

(ख) पद्मावती का रत्नसेन के प्रति विरह-भाव । 

(ग) नागमती का रत्नसेन के प्रति विरह-भाव । 


इन तीनों पक्षों में से कवि ने नागमती की वियोगावस्था का अधिक मामिक 
वर्णन किया हैं। उन्होंने विरह-चित्रण के लिए निम्नलिखित दो प्रणालियों को अपनाया 
है --- 
(१) स्वाभाविक चित्रण 
इस प्रणाली के अन्तर्गत जायसी ने नागमती के विरह का सहज संवेदनमय 
चित्रण किया हैँ । उन्होंने मानवीय भावनाओं का प्राकृतिक उपादानों से सहज 
सम्बन्ध स्थापित करते हुए नागमती के विरह में प्रकृति को दुखी दिखाया है और इस 
प्रकार प्रकृति की संवेदना का भी मार्मिक चित्रण किया है । नागमती की विरह-दशा 
की मामिकता का निम्नलिखित पंक्तियों से सहज ही अनुमान किया जा सकता * '-- 
यह तन जारों छार कं, कहों कि पवन उड़ाव । 
मकु तेहि मारग उड़ि परे, कंत धरे जहूँ पांव ॥ 


'पश्चावत का काव्य-सौष्ठद ४ 


(२) ऊहात्मक चित्रण 
फारसी के प्रभाव के कारण जायसी ने ऊहात्मक प्रणाली को भी अपनाया 
हैं। इस प्रभाव के कारण जहां उन्होंने अनेक रम्य मधुर कल्पनायें उपस्थित की हूं, वहाँ 
उनके काव्य में अनेक अस्वाभाविकताओं का भी समावेश हो गया है । 


श्रृंगार रस के अतिरिक्त जायसी ने जीवन की अनेकरूपता को स्पष्ट करने के 
लिए शोक, उत्साह और क्रोध आदि अन्य भावों को भी स्थान दिया हैं । वीर रस का 
वर्णन करते हुए उन्होंने गोरा-वादल के चरित्र की नितान्त सफल सुप्टि की हैँ | आध्या- 
त्मिक काव्य होने के कारण इसमे घान्‍्त रस को भी पर्याप्त स्थान प्राप्त हुआ हैं। कथा 
के अंतिम भाग में रत्नसेन की मृत्यु होने पर कवि ने करुण रस का भी सुन्दर आयोजन 
किया हूँ । इसी प्रकार अन्य रसों का भी पद्मावत' में यथास्थान समावेश हो गया है 
उदाहरणार्थ पद्मावती की सौन्दयं-चर्चा को सुनने के उपरान्त राजा रत्नसेन के चित्तौड़ 
गढ़ से प्रस्थान करने पर उनके परिवार के सदस्यों की निम्नलिखित करुण स्थिति 
देखिए :-- 


रोवह नागमतो रनिवासू । 
केइ तुम्ह कंत दीन्‍्ह बनवासू ? 
अब को हमहि करिहि भोगिनी । 
हमहें साथ होब जोगिनी ॥ 
की हम्ह लावहु अपने साया । 
की अब मारि चलहु एहि हाया ॥। 
तुम्ह अस बिछुर पीउ पिरीता। 
जहूँबाँ राम तहाँ संग सोता ॥ 
जौ लहि जिउ सेंग छाँड न काया। 
करिहों सेव, पलरिहों पाया ॥ 
भलेहि पशक्चितों रूप अनूपा । 
हम तें कोइ न आगरि रूपा ॥ 
>< >< 4 
रोवत साय, न बहुरत बारा। 
रतन चला घर भा अंबियारा ॥ 
बार मोर जो राजहि राता । 
सो ले चला सुआ परबता ॥ 
--(प्मावत, जोगी-खण्ड, छन्द-संख्या ६-८ ) 
अध्यात्म-तत्व 
'पश्चावत' में लौकिक प्रेम के चित्रण द्वारा अलोकिक प्रेम के स्पष्टीकरण का 
प्रयत्न किया गया हैं। इस दृष्टि से इसमें पात्रों की स्थिति प्रतीकात्मक रही हैं और 
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मुख्य पात्रों में रत्नसेन को साधक तथा पद्मावती को ईश्वर के रूप में चित्रित किया गया 
हैँ । जायसी ने आध्यात्मिक विचारों को स्पष्ट करने में पात्रों के रूपकात्मक संयोजन में 
अनेक असफलतायें दिखायी हें तथापि अनेक स्थानों पर पद्मावत' में अध्यात्म-तत्व की 
सरल-स्पष्ट व्याख्या हुई है । उन्होंने भावनात्मक रहस्यवाद के चित्रण द्वारा प्मावत' 
में प्रेम-तत्व को मूल स्थान प्रदान किया है। उन्होंने हठयोग-विषयक वर्णनों में रहस्यवाद 
के साधनात्मक स्वरूप का परिचय देते हुए 'राजा-गढ़-छेंका-खण्ड' में अपनी इस विषय की 
भावनाओं को भी स्पष्ट अवश्य किया है, किन्तु पद्मावत' में भावनात्मक रहस्यवाद ही 
मुख्य रहा है । भक्ति काल के सूफी कवियों में जायसी ने ही रहस्यवाद के इस स्वरूप का 
सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादन किया है और रत्नसेन की साधना का भावनात्मक आख्यान किया हूँ । 


'परद॒मावत के पूर्वाद्ध में इतिहास की अपेक्षा कल्पना का अधिक समावेश हुआ 
है और उसके उत्तराद्ध में इतिहास को मुख्य स्थान प्राप्त हुआ हैँ । इस काव्य में चित्तौड़ 
गढ़ के चिर-प्रसिद्ध कथानक को सजीव अभिव्यक्ति प्रदान की गई है । जायसी ने अपने 

अन्य सहयोगी प्रेमगाथाकाव्यकारों की अपेक्षा इतिहास की ओर अधिक ध्यान दिया हैं । 
उन्होंने पद्मावत' में घटनाओं और पात्रों को यथासंभव ऐतिहासिक रूप में उपस्थित 
करने का प्रयास किया हूँ, तथापि उन्होंने निम्नलिखित कारणों से पद्मावत' में कल्पना 
का भी समावेद् किया हैं :-- 


(१) कथानक में गति-आयोजन के लिए । 
(२) नायक के व्यक्तित्व का उत्कप प्रदर्शित करने के लिए । 

(३) रस-सृप्टि के लिए । 

(४) रूपक-निर्वाह के लिए । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हूँ कि 'पद्मावत' में इतिहास का आधार ग्रहण करने पर 
भी जायसी ने कल्पना और इतिहास का मधुर मिश्रण उपस्थित किया हैँ । 


चरित्र-चित्रण 


यद्यपि पद्मावत' घटना-प्रधान काव्य हैं और इसमें पात्रों को अपेक्षाकृत अधिक 
महत्व नहीं दिया गया है, तथापि जायसी ने अपने विभिन्न पात्रों की स्थिति का मनो- 
वैज्ञानिक प्रतिपादन किया है । उन्होंने पात्रों की हृदयगत भावनाओं को सफल अभि- 
व्यक्ति प्रदान की हू ठथा रत्नसेन, पद्मावती, नागमती, अलाउद्दीन, गोरा, बादल 
और राघव चेतन आदि विभिन्न मनोवृत्तियों के पात्रों का सफल संयोजन किया है । इस 
प्रकार उन्होंने पद्मावत' में पात्रों की शारीरिक और मानसिक स्थितियों का उपयुक्त 
चित्रण किया है । रूपक-संयोजन के कारण इस कृति में चरित्र- चित्रण का कार्य कठिन 
था और यही कारण हूँ कि प्रायः सफल होने पर भी रूपक के आग्रह के कारण कवि को 
कहीं-कहीं असफलता भी मिली हैँ । उदाहरणार्थ जायसी ने नागमती को सांसारिक धन्धों 
की प्रतीक माना है, किन्तु उसका चरित्र वास्तव में वेसा नहीं है और उसके हृदय में 
सवंत्र दया, स्नेह और ममता आदि उच्चतर मानवीय गुणों की समष्टि रही हैँ । 


वर्यावता का काव्य-सोष्ठव डर 


प्रकृति चित्रण 
सूफी दृष्टिकोण के अनुसार प्रकृति में परमात्मा का प्रतिविम्ब निहित रहता 
है। अतः पद्मावत में प्रकृति के अनेक चित्र प्राप्त होते हें। जायसी ने परम्परागत प्रणाली 
के अनुकूल प्रकृति-चित्रण के अतिरिक्त इस विषय में अपनी मौलिकता का भी परिचय 
दिया हैं । उनके काव्य में प्रकृति-चित्रण के दो पक्ष रहे हैं :--- 


(१) प्रकृति का ययातथ्य चित्रण 
इस प्रकार के चित्रों म॑ जायसी ने प्रकृति का उसी रूप में वर्णन किया है जिस 
रूप में वह सामान्यतः: दष्टिगत होती है । हिन्दी-काव्य में प्रकृति-वर्णन का यह रूप पर्याप्त 
प्रचलित रहा हैं, किन्तु इस प्रणाली के द्वारा काव्य में म,लिकता का समावेश नहीं हो 
पाता है ओर प्रकृति के वणित स्वरूप का सामान्य परिचय प्राप्त करने पर भी पाठक 
उसके माध्यम से पूर्ण रस-ग्रहण नही करने पाता है । इससे यह स्पप्ट हो जाता हैं कि कवि 
ने प्रकृति-निरीक्षण करते समय अधिक श्रम नही किया हूँ । यद्यपि जायसी ने इस प्रणाली 
का पूर्णतः: आश्रय नही लिया है, तथापि प्मावत' में हमे इस प्रकार के अनेक प्रकृति- 
चित्र प्राप्त होते हे । 
(२) प्रकृति का सूक्ष्म सौन्दर्य-चत्रण 
प्रकृति के इस पक्ष को निरूपित करने में जायसी को अधिक सफलता प्राप्त 
हुई है । उन्होंने प्राकृतिक उपकरणों में मानवीय भावनाओं का समावेश करते हुए 
प्रकृति को मानवीय स्थिति से प्रभावित होते हुए दिखलाया हैं । उदाहरणार्थ रत्नसेन 
के चित्तोड़ लोटने पर नागमती की वेदना के अन्त के साथ-साथ उसके दु:ख से व्याकुल 
प्रकृति की वेदना का भी अन्त हो जाता हैं :-- 
पलटी नागमती के बारो, 
सोने फूल फूलि फूलवारी । 
जावत पंखि रहे सब इबहे, 
सब पंदि बोले गहगहे ॥ 
इस प्रकार यह स्पप्ट है कि जायसी ने प्रेम-गाथा-काव्य-धारा की विभिन्न विशेष- 
ताओं को 'पद्मावत' में समाविप्ट कर उसे अत्यन्त श्रेष्ठ रूप में उपस्थित किया हैं। यद्यपि 
यह सत्य हैं कि रूपक-निर्वाह के आग्रह के कारण 'पद्मावत' म कही-कहीं अस्वाभाविकतायें 
भी लक्षित होती हैं, तथापि प्रायः इसकी कथावस्तु का प्रवाह स्वाभाविक रहा है और 
कवि ने उसे इतिवत्तात्मक रूप में उपस्थित करने पर भी रसात्मक रखा 2 । आगे हम 
उनके काव्य के कला-पक्ष की चर्चा करेंगे। 


फला-पत्त 
सौन्दर्यानुभूति को अ भिव्यक्ति प्रदान करने के लिए कवि अलंवगर, गुण, शैली 
तथा शब्द-शक्ति आदि जिन विभिन्न उपकरणों का आश्रय ग्रहण करता है उन्हें कलात्मक 
उपकरणों की संज्ञा प्रदान की जाती है और किसी भी काव्य के कला-पक्ष का मूल्यांकन 
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करते समय हमें उसमें उपर्युक्त तत्वों का अन्वेषण और परीक्षण करना होता है, इन तत्वों 
की उपयुक्त समष्टि के लिए यह आवश्यक है कि कवि का शास्त्रीय अध्ययन अत्यन्त 
गहन हो । मुसलमान कवि होने के कारण जायसी को भारतीय साहित्य-शास्त्र का अधिक 
परिचय प्राप्त न था । इस कारण उनके काव्य में कला-तत्व के समावेश के लिए अधिक 
ठोस आधार-भूमि नहीं रही है, तथापि प्रबन्ध-रूप में रचित होने के कारण उनकी प्रति- 
निधि काव्य-कृति 'पद्मावत' में कलात्मक सौन्दयं का स्वतः सहज समावेश हो गया है । 
प्रेम-गाथा-काव्य-धारा के अपने अन्य सहयोगी कवियों की अपेक्षा उन्होंने इस विषय 
में अपने साहित्यिक ज्ञान का कहीं अधिक श्रेष्ठ परिचय दिया हूँ । उनके काव्य में विभिन्न 
कलात्मक गणों की स्थिति इस प्रकार हैं :-- 
भाषा 

जायसी ने अपने काव्य की रचना अवधी भाषा में की है । उन्होंने 'पद्मावत', 
अखरावट' ओर आखिरी कलाम" नामक तीन काव्यों की रचना की है, किन्तु इनमें 
भाषा-सौन्दर्य और अन्य साहित्यिक गुणों की दृष्टि से 'पद्मावत' को ही शीर्ष स्थान प्राप्त 
हैं । अवधी भाषा में काव्य-रचना का श्रेय हिन्दी के प्रेम-गाथा-काव्यकारों के अतिरिक्त 
गोस्वामी तुलसीदास जी को हैं । भाषा के प्रौढ़ स्तर-नियोजन की दृष्टि से अवधी की 
काव्य-कृतियों में तुलसी के 'रामचरितमानस' के उपरान्त जायसी के 'पद्मावत' को ही 
प्रतिनिधि स्थान प्राप्त हें। जायसी की भाषा का स्वरूप सहज-सरल और व्यावहारिक 
रहा हूँ। उन्होंने अपनी भाषा को क्रत्रिमता से पृथक्‌ रखकर वाक्य-संगठन को अधिकाधिक 
स्वाभाविक रखने का प्रयास किया हैँ । भावानुकूल परिवतंन के गुण से युक्त होने के 
कारण उनकी भाषा में और भी अधिक प्रवाह का विधान हुआ है और विभिन्न रसों के 
अनुकूल भाव-प्रतिपादन में वह पूर्णतः सक्षम रही हैं । भाषा में सजीवता का संचार करने 
के लिए उन्होंने अपनी रचनाओं में मुहावरों और लोकोक्तियों को भी यथास्थान प्रयुक्त 
किया है। मुहावरों में व्यंजना और लोकोक्तियों में अनुभूतिजन्य सत्य का समावेश करने 
में वह पूर्णत: सफल रहे हैं । यथा :-- 
(3) महावरा-- 
| का वह पंखि कट मंह कटे । 
अस बड़ बोल जीभ मख छोटे ॥ 

(छोटे मुंह बड़ी बात' का प्रयोग ) 
(7]) लोकोवित-- 
का भा जोग कथनि के कथे । 
निकसे घीउ न बिना दधि मथे ॥॥ 

जायसी के काव्य में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना नामक तोनों शब्द-शक्तियों 
का उपयुक्त समावेश हुआ हैं | गुण-समष्टि की दृष्टि से भी उन्होंने प्रसाद, ओज और 
माधु्य नामक तीनों गुणों का सफल प्रयोग किया हूँ । प्रसाद गुण की उनके काव्य के 
अधिकांश भाग में व्याप्ति रही है और अवधी के अप्रचलित साहित्य-भाषा होने के कारण 
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ही उनका काव्य हमें क्लिष्ट प्रतीत होता हैं। 'पद्मावत' में रूपक-तत्व के समावेश के 
कारण जहाँ कहीं कवि ने हठयोग की शब्दावल का प्रयोग किया है वहां प्रसाद गुण का 
अभाव रहा है । नागमती के वियोग-वर्णन और श्यृंगार रस के अन्य प्रकरणों में कवि ने 
माधुर्य गुण का उपयुक्त निर्वाह किया है। ओज गुण के समावेश में भी उन्हें आइचयं- 
जनक सफलता प्राप्त हुई है और पद्मावत' के विभिन्न युद्ध-वर्णनों में उन्होंने इस गुण 
का उचित प्रयोग किया हैं । 
वब्द-चयन करते समय जायसी ने अपने काव्य में अवधी भाषा के अतिरिक्त 
संस्कृत के तत्सम और अर्ध॑तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है । तद्भव और देशज शब्दों 
का उन्होंने इनकी अपेक्षा कहीं अधिक प्रयोग किया है। मुसलमान कवि होने कारण उनकी 
रचनाओं में अरबी और फारसी भाषाओं के शब्दों का भी प्रचुर प्रयोग हुआ है । इसी 
प्रकार उन्होंने कहीं-कहीं प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों का भी प्रशंसनीय प्रयोग किया है । 
आगे हम उनकी शब्द-प्रयोग-विषयक विभिन्न प्रवृत्तियों के उदाहरण उपस्थित करते हैं :- 
(१) संरकृत के तत्सम शब्द-- 
अमर, मेघ, समुद्र, कुसुम आदि । 
() अद्धं-तत्सम शब्द-- 
कंलास, रतन, सायर, मारग, निरासा आदि । 
(77) तद्भव शब्द-- 
पिरीतम, दरसन, ईसर, उछाह आदि । 
(।9) देशज शब्द-- 
रांध (निकट), अहक (लालसा), तीवई (स्त्री) आदि। 
(५) शाब्दिक अंग-भं ग-- 
सरह (शलभ ), पुहुमी (पृथ्वी), इन्दू (इन्द्र) आदि। 
(५१) विदेशी शब्द-- 
फारसी भाषा--ककनू ('ककन्‌स पक्षी) ॥ 
(५]] ) प्रान्तीय शब्द-- 
(अ) बंगला भाषा के क्रियात्मक रूप--आछे (बंगला में आछे' क्रिया हैं), 
पारना (सकना ) । 
(ब) बंगला भाषा के शब्द--- आदि (“बिल्कुल' के अर्थ में) । 
(५॥॥]) श्रदण-सुखदता के लिए शब्द-रूपाग्तर-- 
दर (दल), बर (बल), करा (कला), निरमरा (निर्मल) आदि। 
(52 ) अधप्रचलित शब्द-प्रयोग-- 
चाहि (अपेक्षाकृत अधिक), बाज (रहित), बिसवासी (विश्वासघाती )। 
(5५) व्याकरण-विरुद्ध प्रपोग-- 
दसन देखि के बीजु लजाना । 
(यहाँ लजानी' का प्रयोग होना चाहिए था )। 
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यद्यपि यह सत्य है कि जायसी ने अपने काव्य में ठेठ पूरबी अवधी भाषा का 
स्वाभाविक प्रयोग किया है, तथापि कहीं-कहीं उनके वाक्य-संगठन में विविध काव्य-दोष 
भी उपलब्ध होते हैं । यथा :--- 
(3) न्यनपदत्व शब्द-- 

जायसी के काव्य में अव्ययों, विभक्तियों और सम्बन्धवाचक सर्वनामों का प्राय: 
लोप हुआ है और इस कारण उचित अर्थ की प्रतिपत्ति में बाधा उपस्थित हुई हैँ तथा 
प्रसाद गूण का कुछ स्थलों पर अभाव हो गया है। यथा :-- 

कह सो दीप पतंग के मारा। 
(यहाँ पतंग” से पूर्व जेई' का लोप है ।) 

(4) अप्रवुव॒तत्व दोब-- 

इस दोप के अनुसार काव्य में उन गब्दों के प्रयोग का निषेध रहता हे जो जन- 
साधारण में प्रचलित सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ का प्रतिपादन करते है । जायसी के काव्य 
में सामान्य परिचय के छिए हम इस प्रकार के दो शब्द उदधत करते हैं :--- 

(अ) विसास ([ बिश्वासघात' के अर्थ में प्रयुक्त ) । 

(ब) निरास (आश्रयहीन' के अर्थ मे प्रयुक्त) । 
(॥॥) अनुचितार्य त्व दोष-- 

इस दोष के अनुसार साहित्य-थास्त्रियों ने किसी विशिष्ट अर्थ को ग्रहण कराने 
वाले गब्द को किसी अन्य अनुचित अर्थ का बोध कराने के लिए प्रयक्‍त करने का 
निषेध किया है । इस दोप का समावेश होने पर साधारणतः कवि की अल्पन्नता का ही 
भान होता हैं। इस दृष्टि से जायसी ने भी 'रावण' शब्द को 'रमणकर्ता' के अर्थ में 
प्रयकत कर एक गम्भीर भूल की है । 

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि 'पद्मावत' की भाषा में कबि ने विविधता 
के संयोजन का उपयुक्त ध्यान रखा है, किन्तु हिन्दी-कराव्य-शास्त्र की परम्पराओं से 
अपरिचित होने के कारण वह अनेक स्थानों पर भाषागत अशुद्धियाँ कर गये हें । तथापि 
प्रेमगाथा-काव्य के अन्य रचयिताओं की अपेक्षा उनकी भाषा अधिक संतोषजनक है । 


गली 


कविवर जायमी के काव्य में अन्य शैलियों के अतिरिक्त चित्र-शैली को 
भी स्थान प्राप्त हुआ हूँ । चित्र-शेली से हमारा तात्पर्य उस शैली से है जिसमें कवि 
वण्य को चित्रात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करता है| जायसी ने अपने काव्य में इस 
शैली का आधार ग्रहण करते हुए प्राकृतिक और मानवीय सौन्दर्य के सुप्ठु चित्र उप- 
स्थित किये हैं। मानवीय सौन्दर्य का अंकन करते समय उन्होंने पात्रों के शरीर-सौन्दर्य 
का चित्रण करने के साथ-साथ भावनाओं को रम्य अभिव्यक्ति प्रदान की है और यथा- 
स्थान उपयुक्त शब्दावली के प्रयोग द्वारा रूपक के वातावरण को भी सुरक्षित रखा है । 
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नागमती की वियोग-भावनाओं तथा गोरा-बादरू की वीर-भावनाओं को कवि ने इसी 
चित्र-शैेली के माध्यम से उपस्थित किया है । 

जायसी ने सूक्ति शैली का उपयोग करते हुए अपनी रचनाओं में अनेक चम- 
त्कारपूर्ण भाव भी उपस्थित किये हे । इस प्रकार के भावों में भावुकता और वाग्वेदम्ध्य का 
सम्मिलित रूप वतंमान रहा है और इनमें आकर्षण की पूर्ण क्षमता का समावेश रहा 
हैं । पद्मावत' में उन्होंने प्रेम, सत्य, उत्सर्ग, नम्रता और लछोक-नीति आदि के विषय 
में सुन्दर चमत्कारपूर्ण उक्तियों का समावेश किया हैं । उदाहरणार्थ वृद्ध व्यक्ति के विषय 
में उनका निम्नलिखित कथन देखिए :-- 

मुहमद बिरध जो नह चले, काह चले भुईं टोइ । 
जोबन रतन हेरान हे, मक धरती पर होइ ॥। 

उपर्युक्त शैलियों के अतिरिक्त जायमी ने अपने 'पद्मावत' में सम्बोधन शैली, 
उदबोधन शैली, संलाप शैली और विवरणात्मक थे ली का भी प्रयोग किया है । सम्बोधन 
गली के अन्तर्गत उन्होंने किसी एक पात्र द्वारा किसी अन्य पात्र अथवा प्रकृति को सम्बोधित्त 
कराकर भावाभिव्यक्ति की हूँ । उदबोधन शी के अन्तर्गत उन्होंने पद्मावत' के अनेक 
दोहों में मानव-मन को उद्बोधित करने में समर्थ नेतिक अथवा भक्ति-विपयक भाव- 
नाओं का समावेश किया है। संलाप शैली के अन्तर्गत उन्होंने पात्रों के पारस्परिक सम्बादों 
को स्थान दिया है । विवरणात्मक शैली को भी प्मावत' में पर्याप्त स्थान प्राप्त रहा है 
और उन्हेनि भोजन, पक्षियों तथा क्रीड़ाओं आदि के विवरण उपस्थित किये हें । 

अलंकार-प्र योग 

जायसी ने अपने काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेज्ञा अ>र व्यतिरेक आदि सादृश्य- 
मूलक अलंकारों का विशेष प्रयोग किया हें । अलंकार-योजना करते समय उन्होंने प्राय: 
सहज-सरल भावों को अलंकृत किया है, किन्तु कही-कही गूढ़ अलंकार-योजना की प्रवृत्ति 
को भी उन्होंने अपनाया है । इस प्रकार के स्थलों पर उन्होंने एक ही पद में अनेक अलंकारों 
का साभिप्राय जटिल समावेद्य किया हैं। इस स्थान पर यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने 
अपने काव्य में अलंकारों की योजना परम्परागत रीति से ही की है और उनके उपमान 
प्रायः कवि-प्रसिद्ध ही रहे है । तथापि फारसी-साहित्य के प्रभाव के कारण कहीं-कहीं उन्होंने 
हिन्दी-काब्य की प्रवृत्ति के प्रतिकूल अलंकारों को भी प्रयुक्त किया है । श्वंगार-वर्णन 
करते समय वीभत्स रस को पोषित करने वाली उनकी उत्प्रेक्षाएँ इसी प्रकार की हें । 
उदाहरणार्थ हथेली का निम्नलिखित सौन्दयं-वर्णन देखिए :--- 

हिया काढ़ि जनु लीन्हेसि हाथा । 
रुहिर भरी अंग्री तेहि साथा॥ 

जायसी ने अर्थालंकारों का प्रयोग करते समय परम्परा-निर्वाह का ध्यान 
रखते हुए भी अपने अलंकारों को भावानुरूप रखा है । शब्दालंकारों का प्रयोग करने 
में भी उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है और उन्होंने अनुप्रास, यमक तथा श्लेप आदि 
दब्दालंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया हें । यथा :-- 


थ्ड हिन्दी-काव्य-द्न 


गई सो पृजि, मन पूजि न आसा । 
--(यमक अलंकार ) 


छनन्‍्द-पोजना 
जायसी ने प्रेम-गाथा-काव्य के अन्य कवियों की भांति 'पद्मावत' में चौपाई 

और दोहे के क्रम का निर्वाह किया है और सात अर्द्धालियों अथवा साढ़े तीन चौपाइयों 
के परचात्‌ एक दोहे की रचना की है। यह छन्द-योजना अवधी भाषा में भावाभिव्यक्ति 
के लिए नितान्त उपयुक्त रही है और कुछ अपवादों को छोड़कर जायसी अपने छन्दों की 
रचना में प्रायः सफल ही रहें हें। आगे हम उदाहरण के लिए उनके 'पद्मावत” नामक 
काव्य से एक चौपाई और एक दोहा उद्धृत करते हैं :--- 

कहा मानसर चाह सो पाई । 

पारस रूप इहाँ लंगि आई ॥। 

भा निरमल तिनन्‍्ह पायेंन्ह परसे । 

पावा रूप, रूप के दरसे ॥ 

मलय-प्रमोर बास तन आई । 

भा सीतल, गे तपनि बुझाई ॥ 

न जनों कौन पौन लेइ आवा । 

पुण्य दसा भे पाप गुंवावा ॥। 

ततखन हार बेंगि उतिराना । 

पावा सखिन्ह चन्द बिहँसाना ॥। 

बिगसा कुमुद देलि ससि रेखा । 

भें तहें ओप जहाँ जोइ देखा ॥ 

पावा रूप रूप जस चहा। 

ससि-मुख जनु दरपन होई रहा ।॥। 

नयन जो देखा कर्वेल भा, निरमल नोर सरोर। 
हँसत जो देखा हँस भा, दसन-जोति नग होर ।॥। 
जायसी के काव्य के उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने कला- 

सियोजन करते समय भारतीय आदर्शों के साथ-साथ फारसी-साहित्य के आदशों से भी 
प्रेरणा ग्रहण की है। अवधी भाषा के प्रयोग-सौष्ठव की दृष्टि से प्रेमगाथाकाव्यकारों की 
श्रेणी में उन्हें प्रथम श्रेणी प्राप्त है। कला की दृष्टि मे उनके काव्य में जो दोष प्राप्त होते हैं, 
वै भी इसलिए क्षम्य हे कि उनका उद्देश्य काव्य-कला से अलंकृत रचनाएँ उपस्थित करना 
नहीं था, अपितु उन्होंने जनता को अपने मत से अवगत कराने के लिए प्रचार की दृष्टि 
से काव्य-सृष्टि की थी । 


है 6. 
सूर के 'श्रमरगीत' में रस-योजना 


सन्त सूरदास का जन्म सम्वत्‌ १५४० में ब्रज-क्षेत्र के रुनकता नामक ग्राम में 
हुआ था और मृत्यु सम्वत्‌ १६२० में पारसौली ग्राम में हुई थी । उनके पिता का नाम 
रामदास था और वह एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण थे । सूरदास जी के विपय में कतिपय 
व्यक्तियों का मत हूँ कि वह जन्मान्ध थे, परन्तु हमें यह सत्य प्रतीत नहीं होता । वह 
वल्लभाचारय जी के शिष्य थे और उन्होंने भक्ति काल की कृप्णोपासक शाखा के अन्तर्गत 
पर्याप्त साहित्य का सृजन किया हैँ । यह साहित्य स्वतः इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने 
इसकी रचना प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर की होगी और सूर जन्म से अन्धे न होंगे । 

सूर के इप्टदेव कृष्ण थे। अपने जीवन के प्रारम्भिक काल से ही वह उनकी 
उपासना में लीन रहते थे। उनकी भक्ति मूलतः: सख्य भाव की थी। वैसे उन्होंने विनय, 
वात्सल्य और श्ंगार-विषयक पदों की मुख्य रूप से रचना की हैँ । कृष्ण के अतिरिक्त 
अन्य किसी की भक्त उन्हें कभी भी इष्ट नहीं रही और इसी कारण उन्होंने कहा 
भी हैं :-- 

अन्य देव सब रंक भिलारी, त्यागे बहुत अनेरे । 

सूर के सूरसागर', सूर-सारावली और साहित्य-लहरी”' नामक तीन ग्रन्थ 
उपलब्ध होते हैँ | इनमें से सूरसागर' ही सर्वाधिक प्रख्यात है । उन्होंने अपने काव्य में 
वात्सल्य रस को ही विशेष रूप से परिगृहीत किया हैं और एक प्रकार से वह इस रस के 
श्रेष्ठतम आचार्य रहे हैं । श्ृंगार रस के अन्तर्गत उनका 'म्रमरगीत-काव्य अपना अन्यतम 
महत्व रखता है । रस, माधुर्य और भावना का इतना उत्कृष्ट समन्वय साहित्य में प्राय: 
अत्यन्त विरल ही रहा है । अष्टछाप के कवियों में सूर सर्वश्रेष्ठ थे और तथ्यतः कृष्ण- 
अक्ति की अतिशय लोक-प्रियता का अधिकांश श्रेय उन्हीं को प्राप्त हे । उनके काव्य का 
अध्ययन करने पर पाठक श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिए 
अनिवायंत: व्यग्रता का अनुभव करने लगता है । इसका कारण यह है कि उन्होंने श्रीकृष्ण 
के लीला पुरुषोत्तम स्वरूप को मनोरंजक अभिव्यक्तित प्रदान की है । रस का यथाविध 
प्रतिष्ठान उन्हें सर्वत्र इप्ट रहा हैं और उनके पदों का अध्ययन करने पर किसी भी 
स्थल पर शुष्कता का आभास नहीं होता । वस्तुत: उनका काव्य भक्ति की पवित्रता 
और प्रेरणा से संयुक्त होने के कारण विशिष्ट रसदायी मूल्यों से युक्त रहा हूँ। प्रस्तुत 
'निबन्ध में हम सूरसागर' के म्रमरगीत-प्रकरण में समाविष्ट मुख्य रसों के स्वरूप की 
चर्चा करेंगे । 


५६ हिन्दी-काव्य-दर्शन 


'प्रमरगीत' में व्याप्त विषय-वस्तु के अध्ययन से यह नितान्‍्त स्पष्ट हो जाता 
है कि इसमें प्रमख रूप से विप्रलम्भ श्यंगार को और गौण रूप से करुण तथा वात्सल्य 
नामक रसों को अभिव्यक्ति प्राप्त हुई हैं । तथापि कवि ने इस रस-त्रिक को मात्र पृथक्‌ 
इकाइयों के रूप में ग्रहण न कर उनमें उपयुक्त समन्वय स्थापित करने की चेप्टा की हे । 
इस दृष्टि से करण रस को सर्वेत्र विप्रलम्भ शंगार से परिपोष प्राप्त हुआ है और वात्सल्य 
रस शूंगार रस से ग्रथित न होने पर भी प्रकारान्तर से विप्रलूम्भ-भाव से अवश्य सम्बद्ध 
है । इन रसों के अतिरिक्त कवि ने व्यंजनात्मक रूप में परोक्ष रीति से संयोग शटंगार को 
भो इसमें प्रतिनिधित्व प्रदान किया है । संयंग-भावना की यह मधुरिम और संकेतात्मक 
अभिव्यक्ति मूलतः: गोपियों के अतिश्रंगाराधत व्यवहार से सिद्ध होती है और गौणतः 
यह कुब्जा के संक्षिप्त अनुरागमय वकक्‍तव्यों से परिचालित हुई हें 

म्रमरगीन में प्राप्त होने वाला वियोंग का समग्र वैद्वल्य गोपियों और उनके 
प्रियतम कृष्ण के मध्य सीमित रहा हैं। चिरकाल के लिए परस्पर विधुक्त होने के कारण 
इन दोनों ही पक्षों की वेदना अपनी चरम सीमा को पंहुँच गई हूँ और उसमें किसी भी 
प्रकार के शैथिव्य अथवा पराभव के दर्शन हमें किसी भी स्तर पर नही होते । करुण रस 
का परिपाक भी अवसर के उपयुक्त इसी वियोग-भाव पर अवरूम्बित रहा है और समग्र 
आख्यान में उसकी प्रस्तोता केवल गोप-वधएँ ही रही हे । उद्धव के निमंम और रस- 
ठन्‍्य भाव-प्रतिपादन से जहां श्टंगार रस के वियोग पक्ष को गति प्राप्त हुई है, वह उससे 
करुण रस को भी स्थायित्व प्राप्त हुआ हैं। वात्सल्य रस की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति 
उसके चरम अभावात्मक अथवा विप्रलूम्भपरक पक्ष को लेकर हुई हूँ । वह अपने आप में 
वियोगाधत होने के साथ-साथ अतिशय करूुण भी है और इस रीति से उसका उपयुक्त 
दोनों रसों से सहज सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । इस रस की सम्पूर्ण चेतना जननी 
यश्ोंदा के चनुदिक केन्द्रित रही है और व्यंजित अथवा स्पप्ट-कथित, दोनों ही रूपों में 
उसकी अभिव्यक्ति भाव की दृष्टि से अत्यन्त घनीभूत रही है । इस प्रकार कवि ने इन 
समग्र रस-दभाओं का संयोजन करते समय वातावरण से पर्याप्त सहायता ग्रहण की 
है ओर प्रत्येक प्रकार से यह चेष्टा की हैं कि उनका प्रतिपादन अपने में सर्वथा 
निम्न न्ति, स्वस्थ तथा पूर्ण रहे । 


प्राचीन साहित्य-शास्त्रियों ने साहित्य के विभिन्न रचनात्मक अंग्रों का विवेचन 
करते समय रस को अनन्य महत्व प्रदान करते हुए उसे काव्य की आत्मा के पद पर प्रस्था- 
पिता किया है । यह सत्य है कि कतिपय परवर्ती आचार्यों ने अलंकार, रीति एवं वक्रोक्ति 
आदि इतर काव्यांगों को ही काव्यात्मा के रूप में स्वीकृत किया है, तथापि इतना स्पष्ट है 
कि रस के अकल महत्व को सबने मक्‍त कण्ठ से उद्घोष प्रदान किया हैँ । इस प्रकार यह 
निविवाद रूप में स्वीकृत हो चुका हैँ कि कवि गुण एवं अलंकार आदि अन्य शोभा-धर्मो से 
नितान्त विरक्‍त रहकर भी काव्य-सौन्दर्य की सूप्टि कर सकता हैं, किन्तु रस-तत्व का 
स्फरण और परिग्रहण उसके लिए प्रत्येक स्थिति में अनिवाय हूँ । वस्तुत: रसात्मक 
चेतना के अन्त: स्थित माधुय से परिप्छावित होने के उपरान्त ही काव्य को सौन्दययमूलक 


सर के 'मरमरगीत' में रस-पोजना ५७ 


श्वंगार की उपलब्धि होती है और तभी वह अपने रम्य सौप्ठव को प्राप्त करने में समर्थ 
हो पाता है। रसजञ कवि होने के कारण कविवर सूरदास इस तत्व से पूर्णरूपेण परिचित 
थे और यही कारण है कि उन्होंने अपने काव्य का सुजन करते समय अलंकार एवं छन्द 
आदि के बाह्य बन्धनों का परित्याग कर रस एवं गति के आन्तरिक मूल्यों का विशेष समर्थन 
किया हूँ । 

सूर के काव्य का अध्ययन करने के उपरान्त हमारे समक्ष सर्वप्रथम जिस सत्य का 
उद्घाटन होता है , वह यह है कि उन्होंने अपनी कृति में पद-पद पर नवीन प्रणालियों 
से रस का उद्भावन करने का सुप्ठ प्रयत्न किया है । संगीत की मनोरम चेतना पर आधृत 
होने के फलस्वरूप भी उनके काव्य में रस-तत्व का किन्ही विशिप्ट सीमाओं तक समावेद्ष 
हुआ है। वस्तुत: हृदय का प्रतिनिधित्व करने वाली रम्य रागात्मक अन्‍्तर्धारा का जितना 
सफल उद्भावन सूर ने अपनी प्रस्तुत रचना में किया है, उतना किसी भी अन्य तत्कालीन 
कवि ने अपनी कृति में नही किया । भाव-संयोजन करते समय उन्होंने सर्वत्र यह चेप्टा 
की हैं कि उनकी विचार-धारा स्थूल स्तरों से उठकर सूक्ष्म की ओर प्रवृत्त हो। यही 
कारण हैँ कि वह अपने क.व्य में रस और भावना के सहयोग को इतने आग्रह के साथ 
स्थापित कर सके हैं । 


रस की दृष्टि से 'प्रमरगीत' में सर्वप्रथम हमारे समक्ष श्लृंगार रस के विप्रलम्भ 
पक्ष का उद्भावन होता है । वियोग की इस घनीभूत चेतना का अंकन करते समय कवि 
ने मनोविज्ञान का स्पष्ट आधार ग्रहण किया हैं और उसी के अनुकूल प्रिया तथा प्रियतम, 
दोनों ही की विरह-जनित मानसिक स्थिति का उल्लेख करने का प्रयास किया हैं । यद्यपि 
इस विषय में उनकी भावनाएँ पूर्णतः मुखरित न होकर कही-कही केवल दबकर रह गई 
हैं, तथापि इतना सत्य हैं कि केवल प्रेमिका की विरह-दगा का उल्लेख करने की 
परम्परागत प्रणाली के प्रति उन्होंने निश्चित विरोध का प्रदर्शन किया है| ग्रन्थ के 
प्रारम्भिक छन्दों में ही नायक क्रृष्ण की वियोग-जन्य आन्तर वेदना का उल्लेख उनकी 
इसी समनन्‍्वयात्मक भावना का प्रतीक है । इस विषय में वह किसी भी प्रकार के भिथ्या 
संकोच का आश्रय ग्रहण न कर अपनी भावनाओं की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति करते हें और 
अनुराग-वृत्ति के सम्बन्ध में कृष्ण की प्रतिक्रियाओं का सत्याधृत विवेचन करते हूं । 
अपनी इसी इच्छा को पूर्ण करने के उद्देश्य से उन्होंने कृष्ण को देवत्व के साथ-साथ 
मानवीय दुर्बलताओं से भी सन्निविष्ट माना हैं और गोपियों के प्रति उनके आकर्षण 
का पूर्ण चित्रण किया हैं । 

यद्यपि 'म्रमरगीत' के कवि ने गोपियों की विरह-वेदना को मूल स्थान प्रदान 
किया हूँ, तथापि कृष्ण की तद्विषयक अवस्था के अनेक सूक्ष्म संकेत भी उसमें बहुलूता 
के साथ उपलब्ध होते हें । शुप्कतर व्यक्तित्व से सन्निविष्ट और प्रेम-विषयक मानवीय 
संवेदनाओं से पूर्णतः रहित अपने सखा उद्धव के समक्ष इस प्रेम-दशा का कथन रस-तत्व 
की दृष्टि से और भी अधिक महत्वपूर्ण है । इससे यही व्यंजित होता है कि विरह के 
उस दुस्सह दुःख का और अधिक वहन करने में कृष्ण नितान्त असमर्थ हो गये थे और उस 
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भार को हल्का करने के उद्देश्य से उन्हें उद्धव जैसे अनधिकारी और सांत्वना प्रदान करने 
में असमर्थ पात्र के समक्ष उसका कथन करने को विवश होना पड़ा था। इस प्रकार 
हमारे सन्‍्मख उनके वियोग की चरमावस्था का स्पष्ट उद्घाटन हो जाता है और इस 
विषय में किसी भी प्रकार के दुराव-छिपाव की स्थिति शेष नहीं रह जाती है । उदा- 
हरणार्थ निम्नलिखित पदों में उनके भाव-प्रतिपादन की गहन शैली को देखिए :--- 
हरि गोकुल की प्रीति चलाई । 
सुनहू उपंग सुत मोहि न बिसरत ब्रजबासो सुखदाई ॥ 
यह चित होत जाउ मे अबहां, इहाँ नहीं मन लागत । 
गोपी रवाल गाइ बन चारन, अति दुख पायो त्यागत ॥ 
--(सूरसागर-सार, उद्धव-सन्देश, पद-संख्या ५) 
>< >< 4 
सखा ! सुनि एक सेरो बात । 
वह लता-गह संग गोपिन, सुधि करत पछितात ॥ 
-- (सूरसागर-सार, उद्धव-सन्देश, पद-संख्या ७) 
गोपियों के विरह-भाव का 'म्रमरगीत' में प्रमुख रूप से अन्‍्तर्व्यापन हुआ हे । 
वस्तुत: इस ग्रन्थ की रचना करते समय कवि ने उन्ही के विरह को पृष्ठाधार के रूप में 
ग्रहण किया हैं । कवि को उनकी इस करुण अवस्था के प्रति पूर्ण समवेदना हे और यही 
कारण हैं कि वह उनकी मनोदश्ा का चित्रण करते समय अपनत्व की विशिष्ट भावना 
के फलस्वरूप रागात्मक तत्व का कहीं अधिक मात्रा में संयोजन कर सके हें। रस के 
निर्वहन की दृष्टि से गोपी-विरह से सम्बन्धित यह सम्पूर्ण प्रकरण 'म्रमरगीत' में निश्चय 
ही सर्वोत्कृष्ट है । कवि की मानसी सृष्टि होने के साथ-साथ इस अंश की भावनाएँ 
अनुभूति के तीव्रतम रूप से संयक्‍त हैं और इसके फल-रूप में उनमें प्रौढ़ता, गम्भीरता 
और प्रभावोत्पादन के तत्वों का कहीं अधिक निकट से संगुम्फन हुआ है । वास्तव में 
गोपियों की यह भावना विरह-संकुल होते के कारण अपने आप में इतनी ममंस्पर्शी हो 
गई है कि प्रत्येक सहृदय अध्येता इसके प्रति रागात्मक सम्बन्ध का अनुभव करने लगता 
है। म्रमरगीत-काव्य की सम्पूर्ण श्ंखला में केवल सूर को ही इस दिशा में वास्तविक 
सफलता उपलब्ध हुई है और वही विरह की भावनात्मक सत्ता को यथार्थ अभिव्यक्ति 
प्रदान कर सके हें । उनसे इतर अन्य कवियों में कविवर नन्‍्ददास और श्रीयूत 
जगन्नाथदास रत्नाकर' ही इस ओर कुछ सफलता का लाभ कर सके हें। 
अनुभूतिपरक और संवेदनशील होने के कारण विश्व-साहित्य में विरह- 
भाव को सववंत्र प्राथमिकता प्रदान की गई है । विदेशी साहित्य से तुलना करने पर हम 
देखते हें कि भारतीय साहित्य इस दृष्टि से किसी भी दिश्ञा में हीनतर नहीं है। सूर ने 
संस्कृत-साहित्य से चली आती हुई इस परम्परा का पालन करते हुए अपने काव्य में मान- 
बीय भावनाओं के रागात्मक पक्ष की सहज प्रसरणशीलता को अक्षुण्ण रखने के लिए 


प्रत्येक सम्भव प्रयास किया है और प्रस्तुत कृति में उनकी यह भावना किसी भी स्थरू 
पर क्षीण अथवा लुप्त नहीं हो पाई है। गोपियों की विरह-दशा का चित्रण करते समय 
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उन्होंने वातावरण के सजीव प्रवाह और रस के उपयुक्त निर्वहन द्वारा एक विशेष मधुर 
स्थिति का सृजन करने का प्रयास किया है और इन दोनों के पारस्परिक सामंजस्य से 
प्रत्येक प्रकार की अवरोधात्मक स्थिति को विनष्ट करने की चेष्टा की है । वस्तुतः जीवन 
की इन उभयवर्तोी परिस्थितियों (रस और वातावरण; जीवन का आनन्द और 
समाज का दृष्टिकोण ) के समष्टिगत संयोजन के फलस्वरूप उनकी भावनायें हमारे समक्ष 
कहीं अधिक ममंस्पर्शी ओर सहजात्मक रूप में उपस्थित हो पाई है । 

विरह के पूर्ण और हृदयग्राही स्फुरण के लिए यह आवश्यक हूँ कि सम्बद्ध व्यक्ति 
की अन्तचेंतना केवल उसी ओर उन्म्‌ख हो अर्थात्‌ उसकी समग्र वृत्तियां केवल उसी पर 
केन्द्रित हों । इस विषय में प्रणेता को किसी भी प्रकार का दिग्म्रम होने पर रस की 
अन्विति में निश्चित रूप से अवरोध की प्रतीति होती ह और काव्य के सौन्दर्यवादी 
मूल्यों की एक विशिष्ट सीमा तक हानि हो जाती हैँ । रस की दृष्टि से पूर्ण परिपक्व 
और प्रगाढ़ होने के कारण 'भ्रमरगीत' में गोपियों की वियोगात्मक स्थिति क्रमश: अधिक 
व्यापक और गहन होती गई हूँ । प्राकृतिक उपादानों से संयुक्त होने के कारण उनकी 
तद्विषयक विचार-धारा विश्व की सामान्य विरहिणी नारी की अपेक्षा कहीं अधिक 
आन्तरिक और रसाप्लावित हो सकी है । सृष्टि के चेतन और अचेतन, सभी पदार्थों के 
प्रति बन्धु-व्यवहार की प्रतीति के फलस्वरूप उनकी भावनाओं में नेसगिक नेर्छल्य और 
स्निग्ध आत्म-भाव का अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उदभावन हुआ है। उद्धव की 
उक्तियों के कारण उत्पन्न हुई विभिन्न समस्याओं का निराकरण करते समय उन्होंने 
उनके समक्ष अपनी प्रेम-भावना का प्राय: परिचय दिया हैं। यथा :-- 


ऊथबो ! पा हागों भल आए । 
तुम देखे जन माधव देखे, तुम त्रय ताप नसाएं ॥ 
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ऊधो ! कहत कही नहिं जाय । 
मदन गोपाल लाल के बिछरत, प्रान रहे मरझाय ॥। 
अवधि-विहीन होने के कारण गोपियों का विरह-प्रतिपादन सामान्य अवधिबद्ध 

विरह की अपेक्षा कहीं अधिक ममंस्पर्शी और प्रभावशाली रहा है । संयोग की समग्र अनु- 
भूति और परितृप्ति प्राप्त होने के अनन्तर हृदय में इस प्रकार की वियोग-स्थिति जिस 
विद्वलता का संचार करती है, वह अतिशय गहन और व्यापक होने के का?ण शाश्वत 
होती हैं। उसकी समाप्ति केवल प्रियतम के पुण्य दर्शन से ही हो पाती हूँ। 'भ्रमरगीत' में 
गोपियों के साथ सवंत्र यही समस्या रही है और यही कारण है कि चेष्टा करने पर भी वे 
इसका निराकरण करने में असमर्थ रही हैं तथा उद्धव के निर्गुण उपासना से सम्बन्धित 
वचन उन्हें विष-बाण के तुल्य प्रतीत हुए है। इसके फलस्वरूप अपनी मानसिक स्थिति का 
कथन करते समय उनकी वाणी प्रलापमयी हो गयी है और प्रायः वे अपनी विचार-धारा 
को किसी अन्य दिशा की ओर प्रेरित करने में अक्षम रही हैं । 
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साहित्य-शास्त्र के अन्त्गंत विरह-भाव को श्ंगार रस के उपरान्त वात्सल्य 
रस की सीमाओं में विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है । सूर ने इस प्रचलित सिद्धान्त का 
अनुशीलन करते हुए आलोच्य काव्य में यशोदा की पुत्र-वियोग-जन्य विह्ललता का 
उल्लेख करते हुए इसी आवश्यकता की पूर्ति की है । यद्यपि यह सत्य है कि उन्होंने इसके 
अन्तगंत यशोदा की वियोग-वेदना को गोपियों के विरह-भाव की तुलना में अपेक्षाकृत 
कम स्थान प्रदान किया हैँ, तथापि रस-निर्वाह के दृष्टिकोण से इन दोनों ही प्रकरणों में 
चेतना का समान आधार पर आविर्भाव हुआ हूँ । वात्सल्यगत विरह की किचित्‌ उपेक्षा 
का मूल कारण यही हैँ कि कवि का उद्देश्य केवल गोपियों के वियोग-संवेदन को 
स्पष्ट करना ही था और इससे इतर किसी अन्य विपय की ओर ध्यान देना उन्हें अभीष्ट 
नहीं था और न इसके लिए आवश्यक अवकाश ही उनके पास था। वैसे इन दोनों प्रसंगों 
में कोई विशेष विभेदक अन्तर छक्षित नहीं होता । भावना की दृष्टि से इनमे सर्वत्र 
एक ही प्रकार के रसात्मक सूत्र अनुस्यृत रह हे और यही कारण हैँ कि अध्येता को इन 
दोनों ही पक्षों का अध्ययन करते समय समान भावना की अनुभूति होती है। 


वात्सल्य रस की पूर्ण सिद्धि के लिए यह अनिवार्य हैँ कि एक ओर कवि को 

जह। बाल-हृदय की सरलता और चपलता का पूर्ण परिचय प्राप्त हों, बह दूसरी ओर 
मातृ-हृदय की भावनात्मक सत्ता का भी उसे यथेप्ट ज्ञान हो। 'म्रमरगीत ' के कवि ने 
मनोविज्ञान की इस आवश्यकता को पूर्णरूपेण हृदयंगम कर इनका संतुलित सामंजस्य 
उपस्थित करने की पर्याप्त चेप्टा की है और यही कारण हैं कि उनकी रचना में वक्‍ता 
का आन्तहेंतु निर्व्यक्त अथवा अर्ध-व्यक्त न रहकर और भी अधिक सफलतापूर्वक 
स्पप्ट हुआ हूँ । यद्ञोदा ने मात्‌-हृदय की स्नेहात्मक विचार-धारा के प्रत्येक पक्ष को ग्रहण 
करते हुए अपनी समस्या को हमारे समक्ष बिना किसी दुराव-छिपाव के अत्यन्त स्पष्ट 
तथा स्त्राभाविक रूप में उपस्थित कर दिया हैं । सन्‍्तान के प्रति उनका अक्षय ममत्व हूँ 
और उसके कल्याण की वह चिर आकांक्षिणी हैं। इसी भावना के फलस्वरूप उन्होंने प्रत्येक 
प्रकार से यह चेप्टा की हूँ कि कृष्ण को अपने प्रवास-काल में किसी प्रकार की वेदना की 
अनुभूति न हो और बह स्व स्वस्थ तथा प्रसन्न रहें। यद्यपि परिस्थितियों की प्रतिकूलता 
के कारण 'थ्रमरगीत' में वात्सल्य रस के इस स्वरूप का पूर्ण प्रतिपादन सम्भव नहीं हो 
सका हूं, तथापि व्यंजना के आधार पर हम इसके सहज संकेत प्राप्त कर सकते हें । आगे 
हम उनके द्वारा प्रतिपादित विरह-वात्सल्य के दो अतिशय रम्य चित्र उद्धृत करते 
है :-- 

जो प॑ रालति हो पहिचानि । 

तो बारेक मेरे मोहन कों, सोहि देहु दिखाई आनि ॥ 


>< 4 >< 
अब यह सर समोहि निसिबासर, बड़ो रहत जिय सोच । 
अब मेरे अलक-लड़ते, छूं हें करत संकोच ॥। 


च्च्स्कि 


खुर के 'भामरगीत' में रस-पोजना ना 


आंगार रस और वात्सल्य रस के पश्चात्‌ सूर ने अपने 'म्रमरगीत' में करण रस को 
विशेष महत्व प्रदान किया हैँ । इस रस के यथार्थ स्वरूप का बोध वास्तव में केवल उसी 
समय हो पाता है, जब हम गोपियों के चरित्र का विशिष्ट और विधिवत अध्ययन 
करते हे। इसका मूल कारण यही हूँ कि उनकी वृत्तियों में सम्बेदनशीलता का कहीं अधिक 
मात्रा में समावेश हुआ है और वे परिस्थितयों के प्रवाह से अपेक्षाकृत अधिक निकट 
का सम्बन्ध स्थापित कर सकी हैं। प्राकृतिक पदार्थों से आत्म-सम्बन्ध की स्थापना करने 
के अनन्तर सामान्यतः: सम्बद्ध व्यक्ति के लिए विश्व में कुछ भी अभीष्सित नहों रह 
जाता और उसकी प्रत्येक समय यही इच्छा रहती हें कि वह उनके साहचये में अपने 
जीवन को यथासम्भव मधुर रीति से व्यर्वःत करे । इससे विलग परिस्थितियों में वह अपने 
अन्तस्‌ में किचित्‌ एकाकीपन का अनुभव करने लगता हे और उसका मन शर्ने: घने: 
बोझिलता से आक्रान्न होकर करण तथा भावात्मक स्थिति की ओर उन्मुख 
होने लगता हैं। 'म्रमरगीत' में हमें इस प्रवृत्ति की सामान्यतः अत्यन्त स्वाभाविक 
रूप में उपलब्धि होती हैं अर्थात्‌ गोपियों के चरित्र में जिस कारुण्य का समावेश हुआ 
है, उसके उभार के मूल में यही तत्व विद्यमान हें--प्रकृति और जीव अथवा जड़ 
और चेतन के मधुर अथवा करुण समन्वय का यही रहस्य हैं । 

करूण रस का वृत्त-बन्धन करते समय उसकी परिधि में अनुभूयात्मकता के 
तत्व को वेन्द्र-रूप में प्रतिप्ठित किया जा सकता हैं। वस्तुतः अनुभूति और संवेदना 
में एक सहज और व्यापक अन्योन्याश्रय सम्बन्ध की अनिवाये स्थिति होती है और 
इन दोनों के योग से भावना के स्वर जिस समय गहन हो उठने है, उसी समय करुण रस की 
सुकुमार चेतना उदवद्ध हो जाती है । भावना की इस विशिष्ट रसमयी अवस्था में मन में 
किसी भी प्रकार की ग्रन्थि अवशिप्ट नहीं रह जाती और सम्बद्ध प्राणी अपनी आत्मा 
के सम्पूर्ण सत्य को घने: णर्न: अनावृत्त करने की ओर प्रवत्त हो जाता हैं। उस समय चेतन- 
अचेतन अथवा उचित-अनुचित के पृथक विवेचन की भावना उसकी मनसा से सर्वथा 
विलप्त हो जाती है. और वह जीव-मात्र का अपनी आत्मा में सहज समाहार कर छेता 
हैँ । स्रमरगीत' की निम्नलिखित पंक्तियों में गोप-बधुओं ने श्रीकृष्ण की अनुपस्थिति 
में गो-वंश की शोचनीय अवस्था का उल्लेख करते हुए उनमें जिस प्रकार के 
आत्मीय सम्बन्ध की स्थापना की है, वह स्पप्टत: हमारे इसी कथन का प्रतीक है :-- 
ऊधो ! इतनी कहियो जाइ । 
अति कृस गात भई ये तुम बिन, परम दुखारी गाइ ॥ 
जल-समह बरसति दोउ अँखियाँ तें, हँकति लोन्हे नाउं। 
जहाँ-जहाँ गोदोहन कोन्हों, सूंघति सोई ठाउँ ॥ 
--(सूरसागर-सार, उद्धव-सन्देश, पद-संख्या १५७ ) 

सूर के 'म्रमरगीत' की प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें लोक-भीत की रसा- 


त्मक विधा के अनुकूल सहज प्रवहमान और गतिशील तत्वों का सर्वत्र अत्यन्त शोभन 
और उत्कृष्ट रूप में संचरण हुआ है। काव्य-सृजन के उस प्रारम्भिक युग में और 


६२ हिन्दो-का व्य-ददांन 


गोचारण यूग की संस्कृति को व्यक्त करने की उस अवस्था में हम जनता के किसी भी 
प्रतिनिधि कवि से इससे अधिक की अपेक्षा नहीं रख सकते थे। जन-गीतों की सुकर 
अन्तर्धारा से तुलना करने पर हम देखते हें कि आलोच्य कृति में उनसे समानता की 
पर्याप्त सम्भावनाएँ निहित हे और यही कारण हूँ कि इसमें रस का इतनी विशद 
रीति से समावेश हो सका हैँ । जनपदों की मधुर गीत-पंक्तियों में नारी-हृदय की 
सम्पूर्ण कोमलता, रागात्मकता और स्निग्धता का आवास रहता है। इर्मी प्रक/र उनके 
मूल में प्रकृति की चंचल और भावमयी क्रीड़ा का उपयुक्त स्थान रहता है। म्रमरगीत' 
में हमें ये दोनों ही तत्व अत्यन्त स्पष्ट रीति से उपलब्ध होते हें और इसमें इन दोनों का 
ही पर्याप्त विकास दृष्टिगत होता है । इस काव्य में गोपियों ने मुख्य पात्रों की भूमिका 
उपस्थित करते हुए अथ से इति तक अनेक व्यंग्य-चपल उक्तियाँ कही हें और इस 
प्रकार सम्पूर्ण प्रकरण में नूतन रस का विधान किया हैं । उनकी ऋजु-सरल अभिव्यक्तियाँ 
अपने में इतनी सशक्त और हृदयग्राही बन पड़ी हे कि उनसे अध्येता को सर्वत्र नवीन 
प्राण-चेतना का सहज उन्मेष प्राप्त होने लगता है । इसी प्रकार नेसगिक उपादानों को 
व्यावहारिक रूप में ग्रहण करते हुए कवि ने उनके साथ भी मानवात्मा के आन्तरिक 
सम्बन्ध का स्पष्ट प्रतिष्ठान किया हूं । संक्षेप में प्रस्तुत काव्य में लोक-गीतों की भाव- 
नात्मक सत्ता की पूर्ण प्रतिकृति नही हैं तो कम से कम उसके अंकुर अवश्य विद्यमान हैं 
और इसी तथ्य के फलस्वरूप यह रसात्मक सौन्दर्य की इतनी नि३छल अभिव्यकत करने 
में समर्थ हो पाया हूँ । 

इस प्रकार हमने देखा कि 'म्रमरगीत' के कवि ने रस-तत्व के संस्थापन को 
काव्य के लिए आवश्यक मानते हुए अपनी क्ृति में उसके लिए पर्याप्त अवसर प्रदान 
किया हे। वह काव्य के मूल में सन्निविष्ट रस को मानवात्मा के सहज और वांछनीय 
विकास के लिए सर्वाधिक सहयोगी मानते थे और इसी चेतना के फ स्वरूप उन्होंने काव्य 
के रम्य सृजन को इतना अधिक महत्व प्रदान किया हैं । वर्ण्य के शुष्क और बोझिल होने 
पर भी उन्होंने अपनी मनसा को रसात्मक प्रकरणों की ओर उन्मुख रखने का यथाणक्य 
प्रयास किया है और इस प्रकार के अवसर कम ही आ पाए हैं जब वह बौद्धिकता के प्रभाव 
से अपनी कृति की इनिवृत्तात्मकता अथवा शुप्कता से रक्षा न कर पाए हों। यद्यपि यह 
आरोप अधिकाशत: सत्य ही हैं कि म्रमरगीत-पदावली में रस-वंविध्य को अधिक स्थान 
उपलब्ध नहीं हुआ है, तथापि काव्य-सौन्दय को प्रकर्य प्रदान करने लिए यह अनिवाय॑ 
भी नहीं हैँ कि हम उसमे पद-पद पर रस की अनेकरूपता का ही ध्यान रखते रहें । इस 
दिशा में यह स्मरणीय हूँ कि इसके अन्तगंत सूर ने रसात्मक बोध की जिस विशिष्ट स्थिति 
अथवा प्रणाली को ग्रहण किया है, उसमें अथ से इति तक कहीं भी शैथिल्य के दर्शन 
नहीं होते और वह निरन्तर प्रगति की वरेण्य धारा की ओर उन्मुख रही है । 

महाकवि सूरदास का सम्पूर्ण जीवन-क्रम कृष्णमय होने के कारण सर्देव रस- 
चेतना से युक्त रहता था । आत्मानुभूति से प्रेरित होने के कारण काव्य में कवि द्वारा 
स्पप्टत: काव्य-पात्रों को भी उसी प्रकार की अभिव्यक्ति प्रदान करने का प्रयास किया 


सर के “भ्रम रगीत' में रस-रोजना ध्र्३े 


जाता है। सूर ने भी अपने पात्रों को श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व से अपने सम्बन्धों का त्याग 
करने का अवसर प्रदान नहीं किया है और उनके सूर-सागर' के सभी पद किसी न 
किसी रूप में श्रीकृष्ण के जीवन से सम्बद्ध अवश्य रहे हैं। आगे हम उनके काव्य से गोप- 
वधुओं की वह उक्ति उपस्थित करते हें जिसमें उन्होंने अपने अन्तर को कृष्णमय बताया 
है ओर व्यंजनात्मक रीति से आराध्य के प्रति एकाग्र निष्ठा का परामर्श दिया है :-- 
मन में रह्मौं नाहिन ठोर । 
नंदनंदन अछत केसे, आनिये उर और ॥ 
चलत चितवत दिवस जागत, स्वप्न सोबत राति । 
हृदय ते वह मदन म्रति, छिन न इत उत जाति ॥। 
कहत कया अनेक ऊथौ, लोग लोभ दिखाई । 
कह करों मन प्रेम पुूरन, घट न सिध्‌ समाइ ॥। 
स्थाम गात सरोज आनन, ललित म॒दु मुख हास । 
सर इनके दरस कारन, मरत लोचन प्यास ॥ 
-“(सूरसागर-सार, उद्धव-सन्देश, पद-संख्या ९७) 


३ 9६ 
सूर के काव्य में नारी-जीवन 


काव्य में मानव-चरित्र का अंकन चिर काल से प्रचलित रहा है। वस्तुतः अनु- 
भूति से शून्य होने पर काव्य में रस-तत्व का पूर्ण प्रतिष्ठान सम्भव नहीं हो पाता । अतः 
काव्य-रचना के समय कवियों के लिए मानवानुभूति को अभिव्यक्ति प्रदान करना सर्वा- 
धिक आववध्यक हो जाता है। शराीर-रचना-भेद, अवस्था-भेद और मानसिक स्थिति के 
आधार पर मानव-जाति को अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मानव- 
चरित्र का कबन अधिकतर प्रबन्ध काव्य में ही सम्भव होता हे, किन्तु मुक्तक काव्य में 
भी उसे ययास्थान अजिव्यक्ति प्रदान की जा सकती है । महाकवि सूरदास ने अपने 
काव्य की रचना प्रगीत मुक्तक-प्रणार्ली के अनुसार की हैं, किन्तु उनके सूरसागर' के 
पदों में एक विशिष्ट कथा-सूत्र की स्थिति सववंत्र वर्त मान रही है । अतः उनके परोंमें मानव- 
जीवन को उपयृत्षत अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है 
कविवर सुरदास का काव्य प्राय: श्र।क्प्ण के जवन-ब न से सम्बद्ध रहा है । अतः 
उनके जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर उनके द्वारा वात्सल्य रस, ध्ृंगार 
रस और शान्त रख को प्रहण किया गया हैं। वात्सल्य रस के परों के द्वारा उन्होंने श्रीकृष्ण 
के बाल-जीवन की अनिव्यवत किया हैं, शूं गार रस के परों के अन्तर्गत श्रीकृष्ण तथा गोए- 
वर्ओं के प्रेन का कवत किया गया हूँ एत्रं शान्त रस के परों में कवि ने अपनी भक्ति- 
भावना को स्पष्ट किय्रा है । प्रस्तुत निबन्ब्र का वियग्र सूर के काव्य में नार्र,-ज।वन की 
अभिव्यक्ति की विनिन्न परिस्थितियों का अध्ययन करना हैं । अतः उनके काव्य में प्राप्त 
होने वाले जान्त रस से सम्बद्ध पद हमारे अध्ययन की पर्रिव में नही आते । वात्सल्य 
रस के छन्दों में नारी-जीवन की अभिव्यक्ति के लिए अवकाश विद्यमान अवश्य रहता हैं 
किन्तु सूर ने अपने अनेक पढों में केवल श्री कृष्ण को व्यक्तिगत बाल-चेप्टाओं का है वर्णन 
किया है । यही कारण हे कि उनके काव्य में नारी-जवन के चित्रण के लिए धश्ंगार रस 
को ही प्रमुख माध्यम के रूय में ग्रहण किया गया हैँ और वात्सल्य रस से सम्बद्ध यशोदा 
के जनर्न;-उप को उसकी अपेक्षा अल्प अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है । प्रस्तुत निबन्ध में हम 
सूर के प्रमरगीव-प्रकरण में प्राप्त होने वाले विविध नारी-छपों की चर्चा करेंगे, तथापि 
इतना स्मरणीय हैँ कि उनके इतर वात्सल्यमय परों में जहाँ यशोदा का जनर्न/-हप म्रमर- 
गीत-प्रकरण के तत्सम्बद्ध परों की अपेक्षा अबिक स्पष्टता से प्रस्फूटित हुआ है, वहाँ 
उन्होंने प्रासंगिक रूप में बलराम की माता रोहिणी के स्ने ह-भाव की भी चर्चा की हैं । 
थ अ्रमरगीत' के कवि ने नार्र/-जीवन के आन्तर सत्य को अत्यन्त उत्कृष्ट 
'और उपयुक्त अभिव्यक्ति प्रदान की हैँ । काव्य को अधिक मधुर, सरस और संवेद्य 
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सर के काव्य में नारी-जीवन ६५ 


स्वरूप प्रदान करने के लिए यह भावश्यक है कि उसमें नर-चरित्र के अधिकांशत: रुश्न- 
परुष अंश के अतिरिक्त नारी के व्यक्तित्व के कशण-कोमल और सुन्दर भाग को भी प्रति- 
निधित्व प्रदान किया जाए । वस्तुतः साहित्य के अन्तर्गत सृष्टि के इ१ दोनों ही प्राणियों 
की सन्तुलित स्थिति नितान्त वांछतीय है और उसका निर्माण उस अवस्था तक निश्चित 
रूप से अपूर्ण ही है, जब तक वह एकान्त चित्रण से इतर प्रणाली का आश्रय ग्रहण कर 
इन दोनों जीवों को सामंजस्य के आधार पर उन्मृकत हृदय से स्वीकार न करे। सूर 
ने कला को सामान्यतः प्रकर्यात्मक रूप प्रदान करने वाले इस तथ्य की व्यापक्र चेतना 
का अनुभव कर अपने काव्य की परिधि में इसका पूर्ण प्रतिप्ठान किया है और उद्धव के 
समान शाुप्क व्यक्तित्व वाले पुरुष का चित्रण करने के साथ-साथ गोपषियों के समान 
व्यंग्य-चपल नारी-यात्रों की भी सृप्टि की है। इस प्रकार वह इस वियय में किसी भी 
प्रकार के पूर्ताग्रह से प्रभावित नही रहे है और स्पष्टत: ही उन्होंने पुरुष एवं स्त्री-पात्रों 
के विशिष्ट व्यक्तित्वों की अत्यन्त सन्‍्त॒लित आधार पर सफल अवतारणा की है । 


म्रमरगीत' में नारी-बर्ग का अभिरूपण करने वाली स्त्रियों के मुख्यतः तीन 
अकार हू :-+- 
(१) प्रियतम के विरह में क्षीण, योवन-त्राप्त सहज-चपल राबा तथा गोप- 
बालाएँ । 
(२) प्रिय-संप्रोग से उल्लसित तथा वत्र प्रकृति से युक्त कुब्जा । 
(३) जीव-मात्र की मंगल-कामना करने वाली स्तेहमयी पुत्र-वत्सला माता 
यशोदा । 


इस वर्ग-त्रिक्‌ के अन्तर्गत कवि ने नारी के जननी और प्रेयर्स। के दो महत्वपूर्ण 
रूपों को प्रत्येक सम्भव राति से स्पप्ट करने का प्रयत्न किया है। इसमें व्माविष्ट नारी- 
पात्रों के व्यक्तित्व सरलता और वक्ता के उभय सीमान्तों के मध्य अवस्थित हें और 
उनमें सर्वत्र स्वात्म अनुभूति की अभिव्यक्ति को महत्व प्रदान किया गया है । ये सभी 
पात्र भिन्न रुचि ओर भिन्न प्रकृति से युक्त हैं और इन्होंने सर्वत्र अपने से सम्बद्ध जीवन- 
सिद्धान्तों को पूर्णतः प्रतिफलित किया है। माता के सहज स्नेह, परकीया के उन्मुकत प्रेम 
प्रेयसी के अनकूल गोरव और दाम्पत्य जीवन के विविध चित्रों को इसमें ययेष्ट अभिव्यक्ति 
प्रदान की गई है। नारी की प्रेरक क्रिया-वृत्तियों और असीमित ममत्व का जितना उत्कृष्ट 
प्रतियादन इस कृति में हुआ है, उतना अन्यत्र विरल है । इसमें उसकी भावनाओं को कहीं 
भी निज्क्रिय अथवा अकमंण्य रूप में उपस्थित नहीं किया गया है और यहूं। कारण हैं कि 
कवि ने जहाँ उसकी ग्रहणशीला मनोवत्ति की चर्चा की हैँ, वहाँ उसकी प्रदानशीला 
प्रत्त्ति की उपेक्षा उन्होंने किसी भी स्थल पर नहीं को हैं । 

सूर ने गोपियों की चरित्रगत विशेषताओं का उद्भावन करते समय विस्तार 
का सर्वाधिक आश्रय ग्रहण किया है और उसी में उन्हें मूल सफलता प्राप्त हुई है । प्रस्तुत 
कृति में संगोग-सुख को पृष्ठभूमि के रूर में स्थापित किया गया है और कृष्ण के प्रवास- 


६६ हिन्दो-काभ््यनालंम 


जनित बिरह-दुःख को उपस्थित विषय के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है । इस प्रकार 
पृष्ठाधार के रूप में गृहं।त होने के कारण प्रिय-पंथोग के भाव को इसमें यत्र-तत्र अवान्तर 
रूप में ही चित्रित किया गथा हँ। यह चित्रण अयने आप में सर्वथा पूर्ण जीौर 
आधिकारिक कहीं भी नहीं रहा है । उद्धव के ब्रज-प्रवेश के अवसर पर हमें प्रका- 
रान्तर से इसकी स्पष्ट सूचना उपलब्ध होती हैं । उस समय उन्हें भ्रमवश कृष्ण के रूप 
में अंगीकृत कर वे उनके स्वागतार्थ जिस आतुरता का प्रदर्शन करती हे, वह हमारे 
कथन की सर्वोत्कृप्ट प्रतीक है। इसके साथ ही उसके माध्यम से हमें उनके पारस्परिक 
प्रेम की घनीभूत अवस्था की स्पष्ट व्यंजना भी उपलब्ध होती है । यथा :-- 

कोऊ आवत हें तन स्याम । 

बेसेह पट, वेसिय रथ-बेठनि, वेसिय हें उर दास ॥ 

जेसी हुति उठि तेसिय दौरीं, छाँडि सकल गृह-काम । 

रोस पुलक, गदगद भईं तिह छन, सोचि अंग अभिराम ॥। 


गोप-वधुओं का यह अनुराग नवीन न होकर अति पुरातन है और शशव कार 
से ही इसकी नींव सतत रूप से दृढ़ होती चली गई है । प्रत्येक श्रेष्ठ पद्मिनी नायिका का 
यह स्वभाव होता है कि वह जीवन में केवल एक पुरुष से प्रेम करती है और प्रक्ृत आधार 
पर अवस्थित होने के कारण अपने उस प्रथम तथा अन्तिम प्रेम को प्रत्यक्षत: अथवा 
स्मृति-रूप में सदेव युरक्षित रखती है। गोपियों ने इस मर्यादा का निर्वाह करते हुए अपने 
हृदय में केवल कृष्ण की प्रीति को स्थान दिया हू ओर उन्ही के समक्ष अपने सर्वस्व को 
अनावृत्त कर उनके प्रति समपित कर दिया हैं। उनके अन्तर के राग-पक्ष के सम्बन्ध में 
विचार-विश्लेषण करते समय हम स्पप्ट रूप से देखते हे कि शिशु-जीवन में उद्भूत और 
किशोर वय में परिपुप्ट प्रेम का परित्याग करने में वे अपने को नितान्त असमर्थ पाती हैं 
और उनकी अन्तिम इच्छा निरन्तर यही रहती हैँ कि वे अपने मन-रमण की श्रुति-मधुर 
वाणी का पुनः श्रवण कर सकें। यथा :-- 


लरिकाई को प्रेम, कहो, अलि, कंसे करिके छूुटत ? 
कहा कहों ब्रजनाय-चरित्र अब, अंतर गति यों लूटत ॥ 
चंचल चाल मनोहर चितवनि, वह मसुकानि मंद धुनि गावत । 
नटवर भेस नन्दनन्दन को वह, विनोद गृह-बन तें आवत ॥ 


वय: सन्धि की अवस्था के समय नारी के हृदय में अपने पुरुष सहचर के प्रति 
जिस स्नेह-मिश्रित आदर की भावना होती है, वही उसके उपरान्त यौवन के प्रादुर्भाव 
के समय रोमानी और मांसल प्रेम में परिवर्तित हो उठती हैँ । युवती की यह प्रीति अपने 
आप में अत्यन्त स्पप्ट और विश्वास-समन्वित होती है तथा सामान्यतः उसे अपने समीप 
के आलोचनारत सामाजिक दृष्टिकोण की तनिक भी चिन्ता नहीं रहती । इस अवस्था में 
प्रेम का स्वरूप अतीव प्रगाढ़ होता है और सम्बद्ध स्त्री समाज-भीरुता का परित्याग कर 
उसके उपभोग में पूर्णतः: मग्न हो जाती है। संयोग-काल में इसका स्वरूप सहज-प्राप्त 


हर के कास्प में मारो-जोवन दर 


होने के कारण रंगौन होते हुए भी किसी सीमा तक निश्चिन्त और बन्धन-मुक्त होता है, 
किन्तु वियोगावस्था में पार्थक्य के फलस्वरूप इसके सूत्र और भी अधिक दढ़ हो जाते हैं 
तथा प्रेमी-युगल में किसी भी प्रकार का दुराव शेष नहीं रह जाता। म्रमरगीत' 
में हमें इसी स्थिति का निम्नन्‍न्त परिचय उपलब्ध होता हैं और हमारे समक्ष गोपियों के 
शुद्ध चेतनामय प्रेम का स्वरूप नितान्‍्त स्पष्ट हो जाता हैँ। उदाहरणस्वरूप उनकी 
निम्नलिखित उक्त ति की निःसंकोच अभिव्यंजना-प्रणाली को देखिए :--- 


चलत चितवत दिवस जागत, स्वपन सोवत राति । 
हृदय ते वह मदन म्रति, छिन न इत उत जाति ॥॥ 
>< >< >्र 
स्थाम गात सरोज आनन, ललित म॒दु मुख हास । 
सुर इनके दरस कारन, मरत लोचन प्यास ॥ 
गोपियों के लिए विरह-दशा का अनुभव अनिश्चित होने के कारण अतीव कट- 
तिक्‍त रहा हैं । प्रारम्भ के अतिशय परिपक्व प्रेम का यह रूपान्तर उतके लिए नितान्त 
घातक सिद्ध होता हैं और मान, ब्यंग तथा देन्य आदि का आश्रय ग्रहण करने पर भी 
बे इसके लिए किसी निदान की खोज करने में अत्यन्त असमर्थ रहती हें । इस अवस्था 
में केवल अभिव्यक्ित द्वारा प्रदत्त प्रबोध उनके लिए प्राय: निर्मुल्य ही ठहरते हे और वे 
अपनी समस्‍या का स्वयं निराकरण करने के लिए विवश हो जाती हैं । केवड वचन- 
तोष प्रदान करने से सम्बद्ध इस प्रकार की स्थिति प्रत्येक विरहिणी के लिए अनिवाय॑ंतः 
असह्य हो उठती हैँ और गोपियां इसकी अपवाद कदापि नही है। सामान्य नारी की भाँति 
वे भी विह्ललता का अनुभव कर इस विषय म॑ खेद प्रकट करती हें क्रि उनका समाधान 
करने वाले व्यक्ति युक्‍्तिपूर्वक मिलन की सम्भावना के सम्बन्ध में किसी प्रकार का 
प्रकाश नहीं डालते, अपितु केवल प्रबोधात्मक वार्ता के आख्यान द्वारा ही अपने कतंव्य की 
इति श्री समझ लेते हें। यथा :-- 


बातन सब कोउ समझावे । 
जेहि बिधि मिलन मिलें वे माधव, सो विधि कोउ न बतावे ॥ 
विरहावस्था की मामिक वेदना नारी के लिए सर्वथा असह्य हो उठती हैं । 

स्वकीयत्व अथवा परकीयत्व के भाव का इस विषय में कोई विशेष अन्तर नहीं रहता 
और दोनों ही दशाओं में सम्बद्ध पात्र का मानसिक उद्गेलन समान रहता हैं। गोपियों 
की प्रीति निश्शंक, स्थायी और परकीयत्व भाव पर आधृत है । यही कारण है कि वे कृष्ण 
के दीर्घ प्रवास पर असंतोष प्रकट करते हुए उन्हें उपालम्भ देती हें और उद्धव को 
समस्या का निराकरण उपस्थित करने के लिए प्रेरित करती हें। उनकी वेदना 
अनुभूतिपरक होने के कारण अधिक करुण ह और किसी भी स्वतन्त्र अध्येता के चित्त 
का तुरन्त स्पर्श करने में सक्षम है। इस विरह-भार का और अधिक वहन करने में वे 
नितान्‍्त असमर्थ हो गई हैं और यही कारण है कि उद्धव के समक्ष उनके हृदय की रस- 
स्निग्धघता और असीमित व्यथा बरंबस ही प्रकट हो गई हैं । यथा :--- 


हट हिन्दो-काब्य-दर्शन 


निरमोहिया सों प्रीति कोन्हीं, काहे न दुःख होय ? 
कपट करि करि प्रीति कपटी, ले गयो मन गोय ॥ 
काल-मुख तें काढ़ि आनी, बहुरि दीन्हीं ढोय । 
मेरे जिय की सोइ जाने, जाहि बीती होय ॥ 
सोध, आँखि-मेंजीठ कीन्हीं, निपट काँची पोय । 
सर गोपी मध॒ुप आगे, दरकि दोन्‍्हीं रोय ॥। 


स्‍त्री और पुरुष के प्रेम में नेरन्तर्य भाव की स्थिति और बाध्य-बाधक भाव 
की विल॒प्ति दाम्पत्य जीवन के दो एकान्‍्त सत्य हैं। गृहस्थाश्रम के अन्तर्गत उनकी 
पारस्परिक भेद-बुद्धि सर्वेथा विलुप्त हो जाती हैँ और वे एक दूसरे पर विश्वास करते हुए 
अपने जीवन की घड़ियों को अत्यन्त मधुर रीति से व्यतीत करते हें । उस अवस्था में यदि 
प्रियतम अपनी प्रेयसी का परित्याग कर किसी अन्य युवती से प्रेम-सम्भाषण करता है 
तो उसकी पूर्व-प्रेमिका की स्थिति अनिवार्य रूप से अत्यन्त दयनीय हो जाती है । यद्यपि 
लोक-दृष्टि में वह अब भी उस व्यक्ति की मनोनीत प्रिया रहती है, किन्तु वस्तु-स्थिति 
की भिन्नता के कारण सम्बद्ध नारी की अवस्था अतिशय शोचनीय हो उठती है । वस्तुत:ः 
नारी के दाम्पत्य जीवन का एक स्वीकृत तथ्य यह हैं कि वह अपने मानस में उल्लास 
का उसी समय तक अन्‌ भव करती है, जब तक उससे प्रेम करने वाला व्यक्ति उसके प्रति 
पूर्णनिप्ठावान रहता हैं, अन्यथा उसकी स्थिति सहज-परिवततंनीय होने के कारण अनि- 
श्चित, सन्दिग्ध ओर भ्रान्‍्त हो जाती है। उदाहरणार्थ प्रिय द्वारा उपेक्षित गोपिकाओं की 
निम्नांकित उक्ति देखिए :-- 


जोवन मुंह चाही को नोको । 
दरस-7रस दिन-रात करति हूं, कान्ह पियारे पी को ॥। 


उद्धव के प्रति गोपियों के व्यव्रहार में विनय और व्यंग्य, दोनों का अत्यन्त 
उपयुक्त समीकरण हुआ है । नारी की परम्परा-प्राप्त प्रकृति के अनुकूल ही जहाँ वे 
एक|ओर अपने विरह-जन्य अवसाद का उल्लेख करती हैं, वहाँ दूसरी ओर कृष्ण तथा 
उद्धव के प्रति स्पप्ट दोपारोपण भी करती हें । उनके लिए यह वचन-बैदग्ध्य उतना ही 
सहज-साध्य है, जितना पुरुष के लिए शारीरिक परिश्रम का कोई भी कठोर कायें। निर्गुण 
के सटीक विवेचन में प्रवृत्त उद्धव को निरुत्तर और पराभूत करने की अनेक युक्तियाँ 
उनके पास हें, और वे समय के अनुकूल उनमें से किसी का भी प्रयोग कर उसे सहसा 
किकतंव्यविमूढ़ कर देती हें । नारी के स्वभाव की यह विशेषता उसके दैनिक जीवन की 
एक अंगभूत प्रवृत्ति है और विवाह, पान-गोष्ठी आदि सामूहिक समारोहों के अवसर पर 
हम इमका स्पष्ट परिचय प्राप्त कर सकते हैं । उस समय उनका निःसंकोच व्यंग्य- 
तिक्‍त व्याख्यान और श्रोता पुरुष का अति विम्रममय व्यवहार उपहासास्पद न होने पर 
भी एक सजीव कौतूहल का विषय अवश्य बन जाता है। गोपियों की एतद्विषयक दक्षता 
से सम्बन्धित कतिपय उत्कृष्ट उदाहरण देखिए :-- 


स्र के काव्य में नारी-जीवन ६९ 


ऊधो ! जाहु तुम्हें हम जाने । 
स्याम तुम्हें ह्वां नाहि पठाएं, तुम हो बीच भलाने ॥ 
>< >< >< 
ऊधो ! भली करो तुम आए। 
यह बातें कहि-कहि या दुःख में, ब्रज के लोग हँसाए ॥। 
कुब्जा की स्थिति कृष्ण-साहित्य में ठीक वही है, जो राम-साहित्य में कैकेयी 
की ! अन्तर केवल यही है कि कैकेयी को उसके चरित्र का उन्नयन करने वाले गुप्त जी 
जैसे समर्थ कवि मिल गये हें और कुब्जा का व्यक्तित्व इस दृष्टिकोण से अन्य साहित्यिकों 
द्वारा सवंथा उपेक्षित ही रहा है । उसे स्पप्टत: सिद्धि की उपलब्धि में बाधक तत्व के 
रूप में स्वीकृत किया गया है और उसके द्वारा लाभ की अपेक्षा हानि की ही सम्भावना 
अधिक प्रदर्शित की गई हैँ । भ्रमरगीत' में वह प्रकट रूप में बक्र और छल पूर्ण प्रकृति से 
युक्‍त रहो है तथा यही कारण है कि वह वस्तु-स्थिति का अपनी वृत्तियों के अनुकूछ एक 
भिन्न ही दृष्टिकोण से अध्ययन करती हैँ । सामान्य लोक-व्यवहार में इस प्रकार के 
प्रवंचनापूर्ण कार्यों को सम्पादित करने वाली नारियाँ कम ही दृष्टिगत होती हैँ और 
साहित्य में भी उनकी स्थिति अपवादस्वरूप ही होती हूँ । 
अशिक्षित और असंस्क्ृत नारी-बर्ग की एक सर्व-प्रचलित प्रवृत्ति यह होती हैँ 
कि वे उपाल्म्भ देते समय उचित-अनुचित का विचार त्याग कर अपने हृदगत भावों का 
निस्संकोच आख्यान करने लगती हैं। क्षुद्र परिधि में समाहित होने के कारण यह अभि- 
भाषण अपने आप में इतना चपल और तीब्र-गति-संयुक्त होता हैं कि साधारणत: किसी 
भी सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए उसका उत्तर देना असंभव नहीं तो श्रम-साध्य अवश्य हो 
जाता हैं । यद्यपि स्त्री-वर्ग से सम्बद्ध होने के कारण गोपियाँ कृब्जा के आरोगों का उत्तर 
भली प्रकार दे लेती हैं, तथापि इतनी कुटिल और असंयमित प्रवृत्ति उनकी कदापि नहीं 
है । कुब्जा ने अपने व्यवहार में स्पष्ट रूप से भेद-नीति का आश्रय ग्रहण किया है और वह 
अपने निर्मम तथा कट व्याख्यान द्वारा एकबारगी ही सीधे रूप में गोपियों को स्तब्ध कर 
देना चाहती है। निम्नलिखित काव्य-पंक्तियों में हमें उसकी इसी इच्छा के सहज संकेत 
प्राप्त होते हें :-- 
समुझो बूझौ अपने मन में, तुम जो कहा भलो कोन्हो । 
कहें बालक, तुम मत्त ग्वालिनी, सबे आप बस कोन्‍न्हो ॥॥ 
>< >< >< 
अरु बषभान्‌ सुता जो कोन्हीं, सो तुम सब जिय जानो । 
याही लाज तभी ब्रज मोहन, अब काहे दुख मानो ॥ 
नारी-समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली तृतीय पात्रा जननी यशोदा हैं । स्त्री- 
जीवन के पुत्री, भगिनी, जाया और जननी आदि चारों रूपों में उनका जननी-रूप ही 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसी के अन्तर्गत उनके व्यक्तित्व का उभार मति प्राप्त करता 
हैं । माता के रूप में बह अपने समग्र जीवन की सार्थंकता का अनुभव करती हैं और अपनी 


७० हिन्दी -काव्व-दर्तोज 


सनन्‍्तान के माध्यम से सर्वभूत के प्रति वात्सल्व भाव की अभिव्यक्ति करती हैं। यशोदा इस 
दृष्टिकोण से नितान्त सफल जननी हें और उन्होंने मातृत्व की मर्यादाओं के परिपालन को 
सवंत्र प्राथमिकता प्रदान की है । यद्यपि तथ्यतः कृष्ण उनके पुत्र नहीं हैं, तथापि उनका 
पोषण उन्होंने ही किया है और यही कारण हूँ कि उनके वात्सल्य की अजस्र धारा देवकी- 
पुत्र के प्रति इतने गहन रूप में प्रकट हुई है। यही व्यवहार दूसरे रूप में उनके व्यापक 
विद्व-प्रेम का अनन्य प्रतीक है । यद्यपि म्रमरगीत' में यशोदा के भाव-विकास का 
पूर्ण प्रतिफलन नहीं हुआ है, तथापि उसके जितने अंश का प्रतिपादन सूर ने किया हैं, 
बह अपने आप में नितान्त सक्षम हैँ । जननी के रूप में नारी के लिए जिस पारिवारिक 
भावना की आवद्यकता होती हे, उसका यशोदा ने अन्तिम सीमा तक निर्वाह किया है 
और पुत्र के भोजन-क्रम तथा स्वास्थ्य के प्रति सतत चिन्ता व्यक्त की है । इस स्थल पर 
उस एकान्त मनोवेज्ञानिक सत्य का उल्लेख आवश्यक है, जिसके अनुसार सन्तान के विगत 
कार्या का स्मरण कर माता अतुल उल्लास का अनुभव करती है और जिनके कथन द्वारा 
उसे प्रकारान्तर से एक अव्यक्त मानसिक जान्ति की अनुभूति होती है । इसी सिद्धान्त 
का अनुकरण करते हुए आलोच्य पद-प्रकरण में यशोदा ने भी उद्धव के समक्ष पुत्र की 
बाल-लीलाओं का स्मृत्याधारित पूनव्यख्यान किया है और देवकी को सनदेश-प्रेषण 
द्वारा कृष्ण को उसी रूप में पोषित करने की प्रेरणा प्रदान की हे । 
माता के हृदय में पुत्र-वियोग के अवसर पर स्वभावत: ही एक गहन वेदना का 
संचार हो जाता है । इस वेह्नल्य में स्थायित्व के साथ-साथ एक निरन्तर विकासगामी 
प्रवत्ति भी विद्यमान रहती हैँ और उनके प्रभाववश सम्बद्ध पात्र के मनस्‌ उद्देलन में 
कभी भी क्षीण भाव का संचार नहीं होता । उस समय प्रतिवेशियों तथा इतर व्यक्तियों 
द्वारा मानसिक प्रतीति कराने के जो प्रयास किए जाते हे, वे नितान्त सामयिक ही रहते 
हैं और कुछ काल के अनन्तर स्मृति के उपकरणों के कारण विरह की पूर्व दशा पुनः 
उदबुद्ध हो जाती हैं । यशोदा को इस अवस्था का पूर्ण अनुभव है । उन्हें सामान्यतः सनन्‍्तान 
के प्रति अपने स्नेह पर अटूट विश्वास है और यही कारण हे कि वह दो क्षण के लिए भी 
उन्हें अपने से पृथक अवस्था में सुखी मानने के लिए प्रस्तुत नहीं है । उनके अन्तस्‌ में यह 
शंका निश्चित रूप से वततमान रहती हैँ कि ग्रामीण सांस्कृतिक आदशों के अनुसार 
परिपालित होकर उनका पुत्र मथुरा के नागरिक और राजकीय बेभव में किस प्रकार मार्गे- 
सन्धान कर सकेगा ? इसी कारण वह स्थान-स्थान पर कृ-ण को ब्रज लोटा लाने के लिए 
आतुरता प्रकट करती हैँ । यथा :-- 


यदपि सन समझाबत लोग । 

सूल होत नवनीत देलि के, मोहन के मख-जोग ।॥। 
प्रात समय उठि साखन-रोटो, को धिन माँगे वेहे ? 
को मेरे बालक कछूँवबर कान्‍ह को, छन-छन आगे लंहे ? 
कहियो जत्य पथ्चििक ! घर आयें, राम स्थम दोड भेया । 


सूर वहाँ कत होत ढुखारों, जिन के मो-सो सेया कष 


स्र के काव्य में नारी-जीवन ७१ 


भ्रमरगीत' के स्रष्टा ने अथ से इति तक अपनी कृति की रचना नारी-जीवन के 
दुःख-आवेग के आधार पर की हैं और संयोग-सूचक दृश्यों तथा घटनाओं की योजना 
पृष्ठभूमि के रूप में की हैं। इसका मूल कारण यही हे कि पूर्ण आध्यात्मिक होने के नाते 
इसके कथानक में रंगीन वातावरण की भूमिका उपस्थित करने के लिए अधिक अवकाश 
कवि के पास कदापि नहीं था और रागात्मक दृष्टिकोण से चेतना को उद्बुद्ध करने के 
लिए यह आवश्यक था कि अनुभूयात्मक विरह-भाव को अधिक उत्साहपूर्वक ग्रहण किया 
जाये। सामान्य जन-व्यवहार द्वारा प्राप्त प्रमाणों का अनुसरण करने पर भी हम देखते 
हैं कि नारी विरहावसर पर जिस भावाोद्रेक का अनुभव करती है, वह संयोग-काल के 
हर्ष -भाव से कही अधिक घनीभृत होता हैँ । इस प्रकार यह स्पष्ट हूँ कि प्रस्तुत रचना का 
विषय-तत्व नारी-जीवन से सामान्यतः: अत्यन्त नियमित रीति से सम्बद्ध रहा हैं और 
किसी प्रकार की अतिवादी मनोवृत्ति के दर्शन इसमें नहीं होते । 

महाकवि सूरदास ने सत्र परुष की अपेक्षा कोमल तत्वों के प्रस्थापन को अधिक 
महत्व प्रदान किया हैँ और प्रस्तुत कृति में यह प्रवृत्ति उनके इतर काव्य की अपेक्षा कहीं 
अधिक बलवती रही है । इसका स्पष्ट निदर्शन हमें उस समय उपलब्ध होता है, जब वह 
इसमें परुष भाव के प्रतिनिधि उद्धध की पराजय और कोमल तत्व की अधिका- 
रिणी गोपियों की विजय प्रदर्शित करते हू । इस प्रकार इसमें निश्चित रूप से कवि का 
नारी के प्रति अधिक ममत्व दृष्टिगत होता है । इस तथ्य के विरोधात्मक स्वरूप की 
प्रतीति हमें केवल उस समय होती है, जब हमारे समक्ष कुब्जा का शील आदि ग॒णों से 
विहीन चरित्र उपस्थित होता है । इस विषय में सर्वाधिक हृदयंगम करने योग्य तत्व यही 
है कि प्रस्तुत रचना में जहाँ पुरुष द्वारा प्रदर्शित लौकिक प्रेम में अनेक छिद्रों का अन्वेषण 
हुआ हूँ, वहाँ नारी द्वारा प्रत्त्युत्तरित प्रीति में नितान्‍्त निशछल तथा सरल परिस्थितियों 
की उदभावना की गई.है । 

भारतीय अनुश्रुति के अनुसार विधाता ने नारी-शरीर की रचना करते समय 
जहाँ पुष्प आदि कोमल पदार्थों से अंश-ग्रहण किया था, वहाँ चित्रक आदि हिसक 
जन्तुओं से कुटिलता का भी संकलन किया था । यही कारण है कि साहित्य में 
सत्री-चरित्र का अंकन करते समय नैयायिक के दृष्टिकोण से यह अनियाय॑ हूँ कि कवि 
सन्तुलन स्थापित रखने के लिए उसमें नारी के सारल्य और कौटिल्य, दोनों का 
समष्टिगत चित्रण करे। इनमें से केवल एक ही पक्ष का समर्थन करना निश्चित रूप से 
असंगति अथवा अराजकता का द्योतक हैँ। सूर ने इस तत्व को हृदयस्थ करने के अनन्तर 
ही अपने काव्य में नारी-जीवन की प्रतिकृति उपस्थित की थी और यही कारण हैं कि 
उन्होंने सरल हृदया गोपियों के अन्तस्‌ में वक्र-भावना का प्रस्थापन किया है और अराल- 
पथ-गामिनी कुब्जा को प्रिय-प्रेम में विह्ल और उनके स्वास्थ्य के विषय में चिन्तित 
दिखाया है । विधि का यह विधान सामान्यतः: दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने वाले 
नारी-समाज पर ही चरितार्थ होता है और जाया-रूप से आगे इसकी स्थिति अधिक 
सुरक्षित नहीं है। यही कारण है कि हम जननी यशोदा को इससे सर्वंथा मुक्त पाते हैं । 


७२ हिन्दी-काव्य-दर्शन 


प्रचलित जन-सिद्धान्तों के अनुसार नारी को प्राय: इतर नारियों के सौभाग्य के प्रति 
ईर्ष्या रहती है । यही कारण है कि.किसी भी पुरुष की दो स्वकीयायें कभी शाल्तिपूर्वक 
जीवन-निर्वाह नहीं कर पातीं । परकीयत्व की दशा में यह स्थिति इतनी विषम तोनहीं 
रहती, किन्तु इसका स्वेथा विलोप भी नहीं होता । जिस समय तक वे इस तथ्य से 
अनभिन्न रहती हें कि उनका प्रेमी एक ही पुरुष हे, तब तक तो उनका जीवन समान 
गति से परिचलित रहता हैं और उसके अनन्तर वे परस्पर एक दूसरी को कम से 
कम सशंकित दृष्टि से अवश्य देखने लगती हैं । इसके अपवाद दैनिक जीवन में नितान्त 
अल्प ही दृष्टिगत होते हेँ और गोपियों की गणना इसी प्रकार की अपवाद-रूपिणी 
नारियों में सहज ही की जा सकती है। वे सभी केवल एक पुरुष (कृष्ण) के प्रति 
अनुरक्त है, तथापि उनकी भावना स्वंथा निप्कलूष है और पारस्परिक भेद-बुद्धि की 
स्थिति तो उनमें कदापि नहीं है। यह एक अत्यन्त उत्कृष्ट तथा स्तवन-योग्य प्रसंग 
है और इसके इतने सफल आयोजन के लिए सूर निश्चय ही बधाई के पात्र हें। नारी- 
जीवन का चित्रांकन करते समय सूरने एक गम्भीर दोष यह किया है कि उन्होंने गोपियों 
से सम्बद्ध प्रकरण को आवश्यकता से अधिक विस्तार प्रदान किया हैं और कुब्जा तथा 
यशोदा की नितान्त उपेक्षा की है । इस विषय में उनकी मान्यता निश्चय ही सन्तुलन- 
बाह्य रही है और वह उपेक्षित पात्रों के प्रति पूर्ण न्याय न कर सके हैं, यदि उनके व्यक्तित्व 
को उद्भावित करते समय कवि ने तनिक अधिक विस्तार का आश्रय ग्रहण किया होता 
तो निश्चित रूप से उनके काव्य में अधिक गम्भीरता का समावेश हो पाता और वह अपनी 
काव्य-दुप्टि को अधिक उज्ज्वल बना पाते । इस विषय मे यह कहना ठीक नहीं हैँ कि 
सूर का इष्ट केवल गोपियों के दाम्पत्य जीवन और विरह-भाव का स्पर्श करना था | 
यदि वस्तु-स्थिति यह थी तब आधिकारिक कथा के पाइवं में प्रासंगिक कथा और उसके 
पात्रों के पृथक उद्भावन की आवश्यकता ही क्‍या थी ? वस्तुत: यह प्रसंग-उद्भावन 
अपने आप में अत्यन्त संक्षिप्त होने के कारण काव्य-रीति के विरुद्ध है और अध्येता को 
चेतना का स्पर्श करने में नितान्‍्त अक्षम हैं। 


अन्त में हमें केवल यही कहना है कि म्रमरगीत' में नारी-जीवन के विविध पह- 
लुओं को स्पर्श करने का कवि-प्रयत्न अत्यन्त सराहनीय है । यद्यपि यह अपने में सीमा- 
बद्ध और संकुचित है, तथापि सूर ने इसका जिस सीमा तक स्पर्श करना चाहा है, उस 
सीमा तक उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । नारी का इतना सजीव चित्रण उस युग में 
ही नहीं, इस युगम भी नितानत विरल हूँ । जिस रूपमें गोपियाँ हमारे समक्ष तुरन्त साकार 
रूप धारण कर लेती हैं, उस रूप में पात्रों का संयोजन करना निश्चय ही एक कुशल 
कवि का कार्य है और सूर ने इस दिशा में हमारे सम्मुख एक व्यवस्थित आदर्श उपस्थित 
किया है। नारी-जीवन के दैन्य, स्नेह, और मान आदि से सम्बन्धित सभी चित्र इस 
कृति में बहुलता से उपस्थित रहे हैं, और काव्य-युग अर्थात्‌ वर्ण्य से सम्बन्धित तत्कालीन 
देश-काल के नारी-समाज की इसमें सर्वथा सफल प्रतिकृति उपस्थित की गई हूँ । 


सूर की भाषा-शेली 


यद्यपि यह सत्य है कि काव्य-सौन्दर्य की स्थिति मूलतः: उसके माव-तत्व में होती 
है, तथापि उसका कला-तत्व भी उपेक्षणीय नहीं है । वस्तुत: कला-सौन्दययं से संयुक्त होने 
पर काव्य के भाव-सौन्दर्य में और भी अधिक प्रभाव का समावेद हो जाता हैँ । काव्य- 
शिल्प की श्रेष्ठता का विधान करने के लिए सामान्यतः: भाषा, शैली, अलंकार तथा छन्द 
क्रो उसके अनिवार्य उपकरणों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इन चारों कलात्मक 
उपकरणों के विषय में साहित्य-शास्त्रियों ने समय-समय पर अनेक मन्तव्य उपस्थित 
किए हैं और काव्य-शास्त्र में इनकी परिसीमायें लगभग निश्चित की जा चुकी हैं । 
प्रस्तुत निबन्ध में हम सूर के काव्य में इन चारों उपकरणों के समावेश का अध्ययन 
न कर केवल उनकी भाषा और शैली-प्रयोग की चर्चा करेंगे । उनके काव्य में इन्हीं दोनों 
तत्वों का अधिक महत्व हैं । शेष तत्वों में से अलंकार-योजना के क्षेत्र में उन्होंने स्वा- 
भाविकता पर पूर्ण ध्यान दिया है और छन्दों को उनके कात्य में अत्यल्प स्थान प्राप्त 
हुआ है । 

भाषा 

महाकवि सूरदास ने अपनी काव्याभिव्यक्ति को समृद्ध बनाने के उद्देष्य से ब्रज- 
भाषा की सामान्‍य जन-पदों में व्यवहृत रम्य-मधुर पदावली को माध्यम के रूप में स्वीकृत 
किया हूँ । उनसे पूर्व सशक्त प्रयत्न के अभाव के कारण ब्रजभाया की साहित्यिक गति- 
विधि में किसी प्रकार के स्थैयं का विधान न हुआ था और वह नितान्त खण्डित अवस्था' 
मे जीवन-ग्रहण कर रही थी। सूर ने लोक-चतना के व्यापक क्षेत्र की ओर उन्मख हो कर 
अपनी सहज काव्य-प्रतिभा के आधार पर सर्वप्रथम वहाँ से विपुल शब्दों को ग्रहण 
किया और इस प्रकार ब्रजभाषा का संस्कार करने वाले कविये; क॑ परम्परा में अत्यन्त 
शादवत महत्व के कायं का सम्पादन किया। उनके भाषा-सम्बन्धी विविध प्रयोग उनकी 
काव्य-सृजन-विपयक क्षमता के सर्वश्रेप्ठ परिचायक हे । 

सूर की भाषा का मूल गुण यह है कि प्रोढ़ होने के साथ-साथ वह प्रायः एक- 
रूप रही है और केवल व्ण्य के अन्तर से ही उसमे यत्र-तत्र प्राप्त होने वाले किसी भी 
प्रकार के भेद का विधान हो पाया हैं । इस एकरूपता और सूत्रबद्धता के फलस्वरूप 
उनके काव्य में रसात्मक वातावरण का एक उत्कृष्ट स्तर पर उद्भावन हुआ है। भाषा 
में कृत्रिम परिस्थितियों के संचरण को वह उसके लिए सर्वाधिक हानिकारक मानते 
थे और यही कारण हूँ कि संस्कृत, अरबी, फारसी एवं जन-साधारण के प्रयोग-क्षेत्रों से 


'छड हिन्दो-काव्य-दर्शन 


पर्याप्त शब्द ग्रहण करन के अनन्तर भी उन्होंने अपनी भाषा को यथासम्भव नेसगिक 
स्तर पर स्थापित रखने का प्रपास किया है । 
सूर भाषा को अपेक्षा अपनी दृष्टि को भाव-मौष्ठव पर अधिक परिमाण में 

केन्द्रित रखने का प्रथास करते थे । उनका विश्वास था कि भावनाओं के श्रेष्ठ और सम्यक्‌ 
संयोजन से काव्य की भाषा ओर शलो का स्वतः उचित रीति से परिष्कार हो जायेगा । 
भाषा एवं भाव-पंत्रादन में वह अन्योन्याश्रित सम्बन्ध की अनिवार्य स्थिति मानते 
थे और उनका निश्चित मत था कि सहयोग-भावना पर आधृत होने के कारण वे परस्पर 
एक-दूसरे के दुर्बंल अंग की पूर्ति करते हें । यहो कारण है कि उनके काव्य में प्राय: भाषा 
और भाव, दोनों का हू सवंत्र स्वाभाविक चरम उत्कर्ष दष्टिगत होता है । 

सूर ने अयनी भाषा का नियोजन करते समय उसमें अधिक शक्ति का विधान 
करने के लिए मंस्कृत के तत्सम शब्दों को ग्रहण करने के साथ-माथ तदभव शब्दों का भी 
प्रभूत मात्रा में प्रतोग किया है । केवल तत्सम शब्दों का एकाधिकार 'म्रमरगोत' में 
अत्यन्त विरल हैं । वास्तव में सूर ने मल संस्कृत पदावली और उससे उदभूत जन- 
भाषा की शब्दावली में उचित सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी भाषा को अत्यन्त सहज 
और आकर्षक रूप प्रदान किया हैं। संस्कृत के संधान, केतव', वह्लि, मम और 
बलाहक' जैसे अनेक शब्दों को प्रयक्त करने के साथ-साथ उन्होंने उसकी अद्ध-स्वर 
(5) के प्रयोग की प्रवृत्ति को भो कतिपय स्थलों पर स्वीकृत किया है । यथा :-- 

सान5पसान परम परितोधोी, अस्थिर थित मन राख्यो। 


2५ 2९ >< 
मान5पवाद पवन-अवरोधन, हित-कास निकंदन । 
भ्द 2६ >< 


मनो इंदु आए नलिनो-दल$5लंकृत-अमी-ओसकन जार । 
... . एुलमी के अतिरिक्त हिन्दी के अन्य कवियों में यह प्रवृत्ति प्रायः उपलब्ध नहीं 
हांती है 
तत्सम शब्दों की अपेभा सूर ने अपने काव्य में परिस्थिति के अनुकूल तद्भव 
शब्दों का कहीं अधिक प्रयोग किया हूँ । यद्यपि काल-भेद के कारण आज इस प्रकार के 
अनेक शब्द काव्य और व्यवहार, दोनों में ही अप्रचलित हो गए हैं, तथापि माधयें की 
द्वप्टि स इनका अपना पृथक महत्व है । ये सभी शब्द काव्य और जन-व्यवहार के पार- 
स्परिक सहयोग के सर्वोत्कृष्ट प्रतीक हैं । 'म्रमरगीत' में इनके कतिपय सामान्‍्यत: व्यव- 
हत रूपों को देखिए :-- 


(१) करवट (आरा अथवा चक्र)८ सं० करपत्र। 
(२) रूख (वक्ष ) न सं० रूक्ष । 

(३) झोल (ताप ) न सं० ज्वाल | 
(४) काती (छुरी, चाकू) & सं० कर्त्रों । 

/५) गथ (पूंजी, माल) -> सं० ग्रन्थ । 

(६) मैगल (मत्त हाथी) ज« सं० मदकऊ । 
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देशज अथवा नित्य प्रति के लोक-भाषण में आने वाले शब्दों का भी सर ने 
भ्रचुर परिमाण में प्रयोग किया है। साहित्य के प्रतिपाद्य का स्पष्ट आख्यान करने के लिए 
सम्बद्ध देश-काल के जिस उल्लेख की आवश्यकता होती है, उसका ध्यान रखते हुए उन्होंने 
गो-वारण युग की संस्कृति को स्पष्ट करने के लिए अनेक देशज शब्दों का व्यवहार 
किया है। इस प्रकार के पद-प्रयोग में सूर को निश्चित सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने 
शब्दों और वर्णन-शेलियों के माध्यम से तत्कालीन भाव-धारा की पूर्ण और सम्यक प्रति- 
कृति उपस्थित की हूँ । म्रमरगीत' से इस प्रकार के कुछ शब्द लोजिए :-- 


(१) मसंघाती८>सार्थ। अथवा मित्र । 

(२) छेया #गो-थन से निस्सृत दृग्ब-बारा। 

(३) सवार ऋःयवेरा, प्रत्यूप काल । 

(४) ढेबा छऋ|भवन-निर्माण में प्रयुक्त गोली मिट्टी । 

(५) गहरु ज॑विलम्ब। 

इनके अतिरिक्त सूर ने हृदय जुड़ाय/ (मन का शीतल होना) जेसे कतिपय 
एकान्त लोकिक शब्द-प्रग्मों का भी प्रयोग किया है । इसी भाँति उन्होंने मन-म्र रू (चित्त 
का विक्षेपण ) के समान कतिपय नूतन बब्दों का भी निर्माण किया है । ये सभी शब्द 
तत्कालीन सांस्कृतिक चेतना को स्पप्ट करने में अत्यन्त सहायक रहे हें । इनके द्वारा 
आप! की उस स्थिति पर प्रकाश पड़ता है, जब वह संहिति की अपेक्षा व्यवहिति की ओर 
उन्मुख हो रही थी, किन्तु संहितावस्था की ओर भी उसकी प्रवुलि किसी न किसी 
रूप म॑ विद्यमान अवश्य थी । 

शब्दगत अंग-भंग की प्रवत्ति भी 'म्रमरगीत' में प्रायः दृष्टिगत होती है। संस्क्रृत- 
काव्य-शास्त्र में छत्द को अधिक महत्व प्रदान करने हुए इस प्रवृत्ति को अधिक दोपपूर्ण 
नहीं माना गया है । वहाँ इस विपय मे आचार्यो की निम्नलिखित अनुमति स्पप्टतः 
विद्यमान है :-- 

अपि मां मषं कुर्यात्‌, छत्दो भंग न कारयेत्‌ । 

सूर ने इस स्वतन्त्रता का प्रयोग प्रायः गाति-काव्य के प्रवाह को अक्षुण्ण रखने 
के लिए किया है। इसके साथ ही चरणान्‍्त में उपयुक्त तुक-विधान करने के लिए भी उनकी 
चेतना कहीं-कहों इस ओर प्रेरित रही है । हमारे विचार से यह प्रत्त्ति तर्भी तक क्षम्य हैं, 
जब तक यह अर्थ में अनर्थ का संचार करने के लिए उत्तरदायी न हो । सूर की इस प्रवृत्ति 
का संकेत हमें उनके द्वारा की गई निम्नलिखित शाब्दिक विक्ृतियों से पूर्णतः प्राप्त हो 
जाता है :--- 

(१) समर जस्मर (शुद्ध शब्द)। 

(२) मंग रमाँग ( +  )। 

(३) लामीज्म्लम्बी ( .  )। 

(४) सरोज जूसज्जा ( )। 
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(५) दौन> दमन (शद्ध शब्द) 
(६) सुरदन्ल्सुहृद ( / /” ) 
विदेशी तथा प्रान्तीय शब्दों का प्रयोग भी सूर के पदों में कतिपय स्थलों पर 
उपलब्ध होता हैं। इनकी प्रयुक्ति के विषय में अपना निर्णय देने से पूर्व यह आवश्यक है 
कि हम इस तथ्य का पूर्ण ध्यान रखें कि कवि ने अपने काव्य की प्रकृति के अनुकूल इन्हें 
पूर्णत: आत्मसात्‌ कर लिया हैँ और किसी भी दृष्टिकोण से ये हमें अपरिचित अथवा 
क्लिष्ट प्रतीत नहीं होते । यह प्रवृत्ति आक्षेप-योग्य न होकर प्रशंसनीय है, क्योंकि इसके 
द्वारा साहित्य की भाषा को कुछ न कुछ शक्ति और सजीवता ही प्राप्त होती है । उदा- 
दा अरबी भाषा के दछाब्दों का निम्नलिखित काव्य-पंक्तियों में सफल अन्तर्भाव 
दौखिए :---- 
(१) हम बिरहिनी नारि, हरि बिन्‌ कौन करे निबाहू ? 
तहाँ दीज॑ मर पूजं, नफ्रा तुम कछ खाहु ॥ 
(२) ऊधो ! हम लायक सिख दीज। 
यह उपदेश अगिनी तें तातो, कहो कौन विधि कीज ॥। 
(३) देखो माधव को सिताई । 
आई उघरि कनक-कलई ज्यों, दे निज गए दगाई ॥ 
उपर्युक्त उद्धारणों में 'नफा', 'लायक' और 'दगा' क्रमश: अरबी भाषा के शब्द हें, 
किन्तु सम्बद्ध काव्य-वस्तु की रागात्मक अन्तर्चेतना के कारण वे पृथक्‌ रूप से कहीं भी 
लक्षित नहीं होते । इसी भाँति फारसी भाषा के 'सरकार' और दरजी' नामक डब्दों 
का भी सूर ने प्रसंग के अनुकूल अत्यन्त सफल प्रयोग किया है :-- 
(१) आम को काट बब्र लगावत, चन्दन को कुरवार । 
सूर, स्थाम कंसे निबहेगो, अन्धघुन्ध सरकार ॥ 
(३) जा दिन तें तुम प्रीति करी हो, 
घटति न बढ़ति तुल लेहु नरजी। 
सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन बिनु, 
तन भथो ब्योंत, बिरह भयौ दरजी ॥ 
विदेशी शब्द-प्रयोग के अतिरिक्त सूर ने अपनी भाषा का निर्माण करते समय 
गुजराती, बुन्देलखण्डी एवं पंजाबी आदि विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं से भी शब्द-चयन 
किया है । सांगीतिक प्रवाह और सामंजस्य के फलस्वरूप भी इन शब्दों की काव्य में 
पूर्ण एकरूपता लक्षित होती है । उदाहरणार्थ पंजाब प्रान्त में व्यवहृत प्यारी (मूल्य- 
वृद्धि अथवा महँगी वस्तु के अर्थ में प्रयुक्त ) नामक प्रान्तीय शब्द का निम्नलिखित पंक्तियों 
में सफल प्रयोग देखिए :-- 
जोग मोट सिर बोझ जानि के, कत तुम घोष उतारी ? 
इतनी दूरि जाहु चलि कासी, जहां बिकति है प्यारी ॥ हु 
अपनी भाषा को यथासम्भव स्वाभाविक स्तर पर स्थापित करने के लिए कवि ने 
कतिपय सहयोगी शब्दों को भी प्रयुवत किया है। इस प्रकार के शब्द सामान्यतः छोक- 
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व्यवहार में भाषा के इतने समीप आ जाते हैं कि प्रायः वे उसके अभिन्न अंग ही प्रतीत 
होने लगते हें। जो कवि अथवा लेखक अपने साहित्य में इन शब्दों का जितना ही सफल 
अन्तर्भाव कर पाता हैँ, उसकी अभिव्यंजना-शक्ति को उतना ही सक्षम माना जाता हैं । 
सूर ने इनका प्रयोग करते समय प्रसंग की अनुकूल गति और अर्थ की संगति का पूर्ण 
ध्यान रखा हैं । यथा :--- 
(१) ऊषो ! मन नाहीं दस-बीस । 
(२) जाके रूप-रेख कछ, नाहीं । 
नयन मूंदि चितबहु चित माहीं॥। 
शली 
काव्य के कला-पक्ष का शरीर-संयोजन करते समय शैली उसके लिए अनि- 
बायंत: प्राण-तत्व का का करती है । वस्तुत: कलागत मूल्यों के विधान में भाषा 
केवल-मात्र बाह्य उपकरणों का ही कार्य करती है और शैली से ही कवि का निकटतम 
सम्पर्क रहता हैँ । शैली से हमारा तात्पये स्पप्टत: अभिव्यंजना की उस प्रणाली-विशेष 
से हैं जो रचना के सौन्दर्य को द्विंगुणित करने में सहायता प्रदान करती है । इसी कारण 
प्रसंगगत रूप में कला का विवेचन करते हुए साकेत' में कविवर मेथिलीशरण गुप्त ने 
अभिव्यंजना के सौप्ठव पर बल प्रदान किया हैं। वह कहते हैं :-- 
अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो है करा । 


इस भाव-प्रतिपादन को पूर्णता करने के लिए कविगण वर्णन-सम्बन्धी 
नाना प्रकार की विधियों का आश्रय ग्रहण करते हैं । संछाप शैली, संबोधन शैली, उद्‌- 
बोधन शैली, व्यंग्य शैली, उपालम्भ शैली और विवरणात्मक शैली आदि इसके अनेक 
रूप हैं। शैली की इस बहुमुखी चेतना से समन्वित काव्य-ग्रन्थ ही सहृदय के चित्त का 
भावन करने की क्षमता से युक्त होते हैं। म्रमरगीतकार ने शेली की इन विविध श्रेणियों 
में से व्यंग्य और उपालम्भ से सम्बन्धित शैलियों को प्रमुख स्थान प्रदान किया है और 
शेष सभी वर्णन-रीतियों को गौण रूप में स्वीकृत किया है । इस प्रकार उन्होंने विषय-भेद 
से इन सभी प्रणालियों को अपने काव्य में सफल आधार पर प्रयुक्त किया हैँ । 
सूर ने उद्धधभ और गोप-बधुओं के पारस्परिक विचार-विमर्श में संछाप शैली का 
सफल उपयोग किया है । यद्यपि इस प्रकार के संलाप आलोच्य कृति में अत्यन्त विरल 
ही हें और उनकी पृष्ठभूमि में प्रायः विवरणात्मक शैली को प्रश्नय प्राप्त हुआ है, तथापि 
सूर के काव्य की स्वाभाविक रसात्मकता और मामिकता को वहाँ पूर्ण स्थान प्राप्त हुआ 
है। आगे हम इस प्रकार की सभी अंगभूत विशेषताओं से समन्वित उद्धव और गोपियों 
के एक सफल परिसंवाद को उद्धृत करते हें :-- 
अविगत अगम, अपार, आदि अवगत हे सोई । 
आदि निरंजन नाम, ताहि रंजे सब कोई ॥ 
नेन नासिका-अग्र है, तहाँ ब्रह्म को बास। 
अविनासी बिनसे नहीं, हो सहज ज्योति-परकास ॥। 
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हम बझति सतमाष, न्यश्व लुम्हरे बल साँचो । 
प्रेम नेन रसकया कहा, कंजन को कॉाँसखो ।॥। 
जो कोउ पाये सीस दे, ताको को मेंस । 
मधुप हमारी सों कहो, हो जोग भलो किथों प्रेम ॥ 
यद्यपि शुद्ध दृष्टिकोण से इस अवतरण में संवाद के गुणों का पूर्णत: समावेश 
नहीं हो सका है, तथापि इसमें निहित कथोपकथन किसी भी अवस्था में शुष्क नहीं है । 


संलाप की भांति ही संबोधन शेली को भी सूरसागर' में उत्कृष्ट और उचित 
स्थान प्राप्त हुआ है । इसके अन्तर्गत उद्धव कृष्ण और गोय-वधूटियों को सम्बोधित करते 
हैं; कृष्ण गोपियों और उद्धव को सम्बोधित करते हे; यज्ञोदा पथिक-वर्ग को सम्बोधित 
करती है और गोप-वधुएँ उद्धव अथवा म्रमर को तथा परस्पर एक दूसरी को सम्बोधित 
करती हैं । कवि के स्वगत-कथन इस कृति में अपेक्षाकृत कम ही हे । वास्तव में सम्बोधन 
प्रणाली का आश्रय ग्रहण कर सूर अपने काव्य में जिस सजीवता का संचार कर सके हैं, 
बह केवल-मात्र भाषण में सम्भव भी न थी । सम्बोधन शैली के एक इसी प्रकार के प्रवह- 
मान स्थरू को देखिए :-- 
पथिक ! सनन्‍्देसो कहियो जाय । 
आवेंगे हम दोनों भइया, मेथा जनि अकुलाय ॥ 
उदबोधन शैली के अन्तर्गत सम्बोधन पद्धान का स्वतः समाहार होता है । 
यही कारण है कि सूरसागर'* में प्रायः इन दोनों ही प्रणालियों का एक ही पद में सफल 
समावेश दृष्टिगत होता है । प्रतिपाद्य की दृष्टि से इस प्रकार के पदों मे सनीवता और 
मार्मिकता का कहीं अधिक मात्रा में समावेश हुआ है । इस सम्पूर्ण आख्यान के अन्तगंत 
गोपियाँ ही उद्धव को स्थान-स्थान पर उद्बोधित करने का प्रयास करती हें । प्रारम्भ 
में वे इस प्रयत्न में प्रायः असफल ही रहती हैं, किन्तु अन्त में उन्हें इसमें पूर्ण सफलता 
की प्राप्ति होती है और उद्धव उनसे उदबोधन प्राप्त कर सम्यक ज्ञानका लाभ करते हें । 
गोपियाँ उद्धव को उदबोधित करने के लिए अत्यन्त सहज-स्वाभाविक और मनोविज्ञान- 
सम्मत शैली का आश्रय ग्रहण करती हैं :-- 
सुन्‌ प्रिय सखा स्याम सुन्दर के, जानत सकल सुभाव । 
जेसे मिले सूर प्रभु हमको, सो कछ करहु उपाव ॥। 
सूर के भ्रमरगीत' में व्यंग्य शेली को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । इस पर आधृत 
प्रकरणों की मूल विशेषता यह हैं कि उनमें कविके हृदय का सहज उद्भावन हुआ है और 
कृत्रिम भाव-धारा वहां पूर्णतः निराक्ृत हे । व्यंग्यात्मक काव्य के लिए साधारणत: जिस 
वचन-वबक्रता और प्रत्युत्पन्न मति की अपेक्षा होती है,उसका सूर ने यथाशक्‍य निर्वाह किया 
है । उन्होंने गोपियों द्वारा पृथक्‌ रूप से केवल उद्धव के प्रति भी व्यंग्य शैली का प्रयोग 
कराया है और सम्मिलित रूप से उद्धव और कृष्ण के प्रति भी ! कुब्जा के प्रति भी कहीं- 
कहीं इसी प्रकार अत्यन्त तीखे ब्यंग्य किये गये हैं । इस शैली के संयोजन में सूर को जो 
असाधारण सफलता प्राप्त हुई है, उसी के फलस्वरूप परवर्ती म्रमरगीत-काव्य में इसे 
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एक अनिवाय कला-तत्त्व के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है। आगे हम इस 
उभथीोन्मुख व्यंग्य प्रणाली से सम्बद्ध एक उत्कृष्ट छन्‍्द उदघृत करते है :-- 

विछग जनि मानहु, ऊधो प्यारे ! 

वह सथ्रा काजर की कोठरि, जे आर्वाह ते कारे ॥ 

तुम कारे, सुफलकसुत कारे, कारे मव॒प भेंवारे । 

तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमलतेन मनिआरे ॥ 

मानहू नोल माट तें काढ़े, ले जम॒ना ज्यों पखारे । 

ता गन स्थास भई कालिदी, सूर स्थाम गन न्यारे ॥। 


व्यंग्य के पश्चात्‌ सूर ने उपालम्भ-पद्धति को विशेष रूप से अपनाया है। उपा- 

लम्भ से हमारा तात्पयं उस वक्र पदावली से हैं जिसका प्रयोग साधारणत: प्रिय अथवा 
प्रेयसी द्वारा प्रदर्शित उपेक्षा-भाव के अवसर पर किया जाता हैँ । कृष्ण द्वारा उपेक्षित 
होने पर गोपियाँ इसी पद्धति का आश्रय ग्रहण करती हैं । उपालम्भ की चरमावस्था 
उस समय होती है जब सम्बन्धित व्यक्ति (विरह का भोक्‍ता ) उपेक्षा के कारण ग्लामि 
का अनुभव करने के अनन्तर मान का प्रदर्शन करता हैँ । उस समय उपालम्भ में तिक्तता 
का कुछ अधिक मात्रा में समावेश हो जाता है और परिस्थिति कहीं अधिक अनुकूछ 
प्रतीत होने लगती है, किन्तु इसके लिए यह आवश्यक हैँ कि मान-भाव की अन्‍्तर्व्याप्ति 
नितान्‍्त प्रच्छन्न रूप में हो । सूर-सागर' में इस प्रकार की मान-संयुक्त उपालम्भ 
दैली के अनेक सफल प्रयोग उपलब्ध होते है । यथा :-- 

स्यथाम बितोदी रे मधुबनियाँ । 

अब हरि गोकुल काहे को आहि, चाहत नव योवनियाँ ॥। 

वे दिन माधव भूलि बिसरि गये, गोद खिलाए कनियाँ । 

गहि-ग॒ृहि देते नन्‍द जसोदा, तनक काँच के सनियाँ ॥ 


दिन चारि तें पहिरन सीखे, पट पोताम्बर ततनियाँ । 
सूरदास प्रभु तजि कामरी अब, हरि भए चिकनियाँ ॥ 


विवरणात्मक दौली का प्रयोग सूर ने अत्यन्त अल्प स्थानों पर ही किया है । 
वास्तव में इस शैली के संचरण से काव्य-तत्व में कुछ न कुछ शिथिलता का ही संचार 
होता हैं । इसके मूल में तथ्य-दर्शेन की अपेक्षा वस्तु-परिगणन को अधिक महत्त्व प्रदान 
किया जाता है और यही कारण है कि इसमें आन्तरिक भाव-सौष्ठवकी अपेक्षा बाह्य कला- 
सौन्दर्य ही शेष रह जाता हैं। कतिपय परिस्थितियों में कला के उच्चतर मूल्यों का भी 
इसमें अभाव ही रहता है, किन्तु गीति-तत्व के सफल संयोजन द्वारा सूर अपनी वर्णन- 
दौली को भी विशेष माधय॑ प्रदान कर सके हें। फिर भी इतना स्मरणीय हूँ कि विवर- 
णात्मक दैली की अतिवादी सीमाओं का स्पश सूर ने कहीं भी नही किया । उनके काव्य 
में विवरण का समावेश केवल उसी सीमा तक हुआ है, जहाँ तक वह सहज-प्राह्म है । 
उदाहरणार्थ गोपियों की निम्नलिखित उक्ति देखिए :-- 
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हम तो नतन्‍द धोष को बासी । 

नास गोपाल, जाति कुल गोपहि, गोप-गोपाल उपासी ॥। 
गिरवरधारोी, गोधनचारी, बन्दावत अभिलासी ॥ 
राजा नन्‍द जसोदा रानो, जलधि नदी जमना-सी ॥ 
प्रान हमारे परम सनोहर, कसलनयन सुखरासी । 
स्रदास प्रभु कहो कहाँ लॉ, अष्ट महासिधि दासी ॥। 


उपर्युक्त विवेचन से यह नितान्‍्त स्पष्ट है कि सूर ने अपने साहित्य का सृजन करते 
समय प्रकरण के अनुसार प्रत्येक स्थल पर शैली-परिवर्तन किया हैँ । शैली को और भी 
'सजीव तथा म.मंभेदी बनाने के लिए उन्होंने मुहावरों और लोकोक्तियों का उन्मुक्त प्रयोग 
किया हैँ । इस प्रकार के प्रयोगों से प्राप्त होने वाला प्रथम लाभ यह है कि इनके द्वारा 
सम्पूर्ण गतिरोध विनप्ट हो जाता है और उसमें एक नवीन प्रवाह अथवा आत्मा का संचार 
हो जाता हैं। मुहावरे व्यंजना पर आधत होने के कारण व्यंग्य शैली को सहायता प्रदान 
करते हें और इस प्रकार भाषा में ध्वन्यात्मक तत्व की उपयुक्त सृष्टि करते हें। लोको- 
्तियां सत्य की ओर उन्‍्मुख होने के कारण अनुभव पर आधारित रहती हें और काव्य- 
शैली में विशेष गम्भीरता का संचार करती हूँ। 

इस प्रकार यह स्पष्ट हूँ कि मुहावरों में विषय के वक्र प्रतिपादन की ओर विशेष 
ध्यान दिया जाता हैं। इनके माध्यम से वक्‍ता अपने अभिप्रेत को सहज ही पहले की अपेक्षा 
अधिक प्रभावशाली बना सकता हें । उदाहरणार्थ सूर की निम्नलिखित काव्य-पंक्ति 
देखिये :-- 

तिनका तोर करो जनि हम सों, 
एक बारू की लज्जा गहियो । 

यहाँ (तिनका तोड़ करना नामक मुहावरे का सम्बन्ध-विच्छेद करना के अर्थ 
में प्रयोग किया गया हैँ । स्पष्ट हूँ कि यह प्रयोग भाव को सामान्यतः कहीं अधिक शोभा 
प्रदान करता हैं । 

लोकोक्तियों के माध्यम से सम्बद्ध व्यक्ति अपनी भावनाओं को पूर्वानुभूत 
तथ्यों द्वारा उदाहृत करता हैँ । काव्य में इनका प्रयोग निश्चित रूप से व्यावहारिक 
अथवा नित्य-प्रति की दैली का प्रतीक है। सूरसागर' में उद्धव की शुष्क और त्कप्रधान 
ज्ञान-साधना को भाव-शून्य सिद्ध करने के लिए गोपियों ने सहज-प्रयुक्त लोकोक्तियों 
का प्राय: उपयोग किया है । किसी भी हठवादी व्यक्ति को निरुत्तर करने के लिए यह सर्वो- 
त्कृष्ट वर्णन-प्रणाली है । उदाहरणार्थ गोपियों ने निम्नलिखित पंक्तियों में लोकोक्ति- 
प्रयोग द्वारा क्रश: कृष्ण और उद्धव के प्रति अत्यन्त व्यंग्य-तिक्त वचनों का सहज आधार 
पर सफल प्रयोग किया है :-- 

(। ) ज्यों गजराज काज के ओसर, और दसन दिखावत । 
() स्वान पूंछ कोटिक जो लागे, सृधि न काहू करी । 
इैली में प्रवाह का विधान करने के लिए सूर ने प्रत्येक चरण में गति-तत्व का एक 
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विशिष्ट आधार पर संयोजन किया है। चरणान्त में तुक का पालन करने के साथ-साथ 
उन्होंने अधिकांश पंक्तियों में आन्तरिक तुक-साम्य का निर्वाह करने का भी प्रयास 
किया है। इस प्रकार उन्होंने विभिन्न प्रणालियों का आधार ग्रहण करते हुए प्रत्येक रीति 
से यह चेष्टा की हैं कि वर्णन के अनुसार उनकी शैली में भी उचित संशोधन और परि- 
कार हो जाए । आन्तरिक तुक-साम्य के निर्वहन द्वारा शैलीगत माधुय के संयोजन 
का एक उदाहरण देखिए :-- 
फाटक देकर हाटक माँगत, भोरी निपट सुधारी । 

निष्कर्ष रूप में हमारी यही मान्यता है कि सूर ने अपने 'भ्रमरगीत' में भापा और 
दौली के द्विविध आधार को एकरूपता प्रदान की हैँ और प्रत्येक सम्भव रीति से यह 
चेप्टा की हैं कि वह उनमें अन्योन्याश्रय सम्बन्ध को अनिवायंतः स्थापित कर सकें । 
भाषा और शली, दोनों मे ही उन्होंने अनेक प्रकार से वेविध्य का संयोजन करने की 
चेष्टा की हैं और इस प्रकार अपने प्रतिपाद्य विषय को न केवल कछा की दृष्टि से ही, 
अपितु भाव की दृष्टि से भी बोझिल होने से बचाया है । ब्रजभाषा-साहित्य के उस 
प्रारम्भिक युग में भापा और शैली का इतने व्यापक आधार पर ऋजु-सरलू संयोजन 
निश्चय ही अत्यन्त प्रशंसनीय है और यही कारण है कि परवर्ती कवियों ने उनके काव्य 
की चेतना का इतने आग्रह के साथ स्पर्श करने का प्रयत्न किया हूं । 


उपयुक्त अध्ययन से यह स्पप्ट है कि महाकवि सूरदास ने अपने काव्य में भाषा 
और शैली की योजना करते समय उन्हें पृर्णत: सहज आधार पर स्थापित रखने का प्रयास 
किया है । यह एक नितान्‍्त स्वस्थ प्रवृत्ति हे और सूर द्वारा इसके परिपालन में सफलता 
श्राप्त करने का रहस्य यही है कि उनकी दृष्टि मूलतः: भावना पर रही है और कला- 
संयोजन को उन्होंने मुख्य नहीं होने दिया है । कला-विषयक अपूर्णतायें काव्य में कला- 
को गौण स्थान प्रदान करने से नहीं आती । भाव-सौन्दयं भी कला-विकास के लिए प्रेरक 
शकित के रूप में ही उपस्थित- होता है। वस्तुत: कला-तत्व को काव्य में प्रमुख स्थान 
भ्रदान कर उसके लिए नवीन क्षेत्रों की खोज करना ही कभी-कभी कला-विकास के लिए 
घातक सिद्ध हो जाता हैं । 

उपर्युक्त तथ्य के समर्थन के लिए हम आधुनिक हिन्दी-काव्य में प्राप्त होने वाली 
छायावादी और प्रयोगवादी काव्य-धाराओं पर विचार करेंगे । यद्यपि यह सत्य हैँ कि 
इन दोनों काव्य-रचना-प्रणालियों में भाव-समृद्धि की उपेक्षा नहीं की गई है, किन्तु 
कला-सौन्दर्य की अभिवृद्धि के लिए इनमें परम्परा से भिन्न कुछ नवीन उपकरणों का 
आवश्यकता से अधिक विस्तार के साथ आश्रय लिया गया हैं । इसका परिणाम यह हुआ 
है कि इन दोनों काव्य-धाराओं के रचयिताओं में से केवल प्रोढ़ साहित्यकार ही भावना 
और कला का पूर्ण अथवा अंशगत सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो सके हैं। इसके 
विपरीत प्रायः सभी नवीन कवि इनके कला-तत्वों की अतिशयता से प्रभावित होकर 
अपने भाव-चित्रण में पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं कर सके हें। महाकवि सूरदास ने अपने काव्य 
को इस प्रकार के कला-चमत्कार से पृथक्‌ रखा है। कला की दृष्टि से उन्होंने अपने काव्य 


हा ] 


८२ हिन्दो-काव्य-इक्षंत 


में केवल गीतिकाव्यत्व के निर्वाह की आवश्यकता का ही प्रतिपालन किया है। इसके 
अतिरिक्त उनके समक्ष अन्य कोई भी आग्रह वर्तमान नहीं रहा है । इसी कारण उन्हें 
गेय पदों की रचना में भी पूर्ण सफलता प्राप्त हुई हैं । आगे हम उनके गीति-काव्य पर 
पृथक से प्रकाश डालेंगे । 
सर का गीति-काव्य 

प्रगीतात्मकता को काव्य के लिए एक अनिवार्य विषय के रूप में ग्रहण करते 
हुए पाश्चात्य आलोचक श्रीयुत ऑल्फ्रेड आस्टिन ने एक स्थल पर कहा है :-- 

“२० ए9786 शरद 48 पशाशपध्व॑ठ॥) 07 0980प्रा'-8 6 069 70897000 88 
790९४79, ४)७09५07 0067 0प७॥४8७8 ॥॥ 78४ 9055658- 

अर्थात्‌ "किसी भी गाौति-विहीन अथवा अद्धं-व्यक्त चरण को काव्य की संज्ञा 
से अभिहित नही किया जा सकता, भले ही अन्य अनेक गुण उसमें हों ।” 

सूर ने अपने काव्य की सुष्टि स्वतन्त्र पदों के रूप में की हैँ और उपर्युक्त मन्तव्य 
के अनुसार उनकी रचनाओं में गीति-तत्व का सर्वत्र अत्यत सहज रूप में समावेश हो गया 
है । उनके प्रगीत-काव्य में ध्रमरगीत-पदावली' को मूर्धन्य स्थान प्राप्त हैं और विनय 
तथा वात्सल्य-सम्बन्धी पद इस दृष्टिकोण से इसके पश्चात्‌ आते हैं। इन पदों में आत्मा 
की रागात्मिका वृत्ति का जितने सहज-स्वाभाविक रूप में अन्तर्भाव हुआ है, उतना 
अन्यत्र विरल हू । वास्तव मे महाकवि सूरदास न केवल काव्य-प्रणेता ही थे, अपितु संगीत- 
शास्त्र के उदभावक आचार्य के सभी गुणों का भी उनके व्यक्तित्व और क्ृतित्व मे स्वतंत्र 
रूप में समावेश हो गया था। इसी प्रतिभा के फलस्वरूप वह अपने पदों की पृष्ठभूमि में 
संगीत की इतनी सफल स्थापना कर सके हैं । हमारी चेतना को इतने आग्रह के साथ 
आक्ृष्ट और रस-समन्वित करने का कारण-रूप मूल गुण भी यही हे । 

सूर के काव्य में संगीत के सूक्ष्म और स्थूल, दोनों प्रकार के उपकरणों का 
अवसर के अनुकूल सहज समावेश हुआ है । सू८्म उपकरणों से हमारा तात्पयं उन उपादानों 
से है जो मनोभावों की गति-विधि से सम्बन्ध रखते हें। इस प्रकार के तत्व प्रगीत-काव्य 
के लिए प्राण-सत्ता के समान होते हें और इनसे सन्निवेप्टित होने पर ही वह चिर- 
स्थायी तथा आत्म-स्पर्शी हो सकता है । इसी प्रकार स्थूछत: रागादि का आधार ग्रहण 
करते हुए भी वह अपने पदों में उनका इतनी कुणलता के साथ समावेश कर सके हें कि 
प्रथम दृष्टि में ही हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि राग-रागिनी-विपयक इस आयोजन 
में भी काव्यत्व का प्रचुर समावेश है । इसके अतिरिक्त संगीत के विशिप्ट आरोह-अव- 
रोह और स्वर-ताल आदि के समवेत संयोजन का भी उन्होंने स्वंत्र ध्यान रखा है। राग- 
नियोजन के दृष्टिकोण से उन्होंने अपने पदों में अनेकानेक रागों का प्रयोग किया हैँ । 
यथा :-- | 

राग सारंग, सोरठ, बिलावल, रामकली, टोड़ी, नट, कल्याण, मल्हार, घनाश्री, 
केदार, काफी, कान्हरो, विहागरो, जैतश्री, केदारो, मारू, गौरी, गौड़, नटनारायण, 
आसावरी, देसाख, अडानो, परज । 
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इन सभी रागों का प्रयोग करते समय सूर ने विषय की चेतना को यथासम्भव 
अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया हैँ। इनमें से उनके काव्य में सारंग, सोरठ, बिलावल, 
मल्हार, घनाश्री,केदार, कान्हरो, विहागरो और आसावरी आदि राग मुख्य रूप से प्रयुक्त 
हुए हें ओर शेष का व्यवहार गोण रूप से हुआ है । इस विषय में सबसे अधिक द्रष्टव्य 
तथ्य यहं। है कि इनके आयोजन में सूर किर्सा। प्रकार के आग्रह से युक्‍त नहों रहे हें 
ओर उन्होंने स्वेत्र अपनी चेतना को सहज-प्वाभाविक धरातल पर स्थिर रखने का प्रयास 
किया हैं । राग-नियोजन और क्रम-बन्धन करते समय केवल-प्रात्र वेविध्य पर उनकी 
दृष्टि कदापि नहीं रही हँ ओर केशव की 'रामचन्द्रिका' के रूप में छन्द-शास्त्र की कृति के 
समान उन्‍्होंते 'सूरसागर' के रूप में राग-शास्त्र की सृष्टि नहीं की है । प्रत्येक राग के 
लिए उपयुक्त विषय का संधोजन और विभाजन उनकी अपनी मोलिक विशेषता है और 
उनकी मनोवैज्ञानिक तथा काव्यात्मक विचार-धारा का उत्कृष्ट प्रतोक है। 


प्रग/त-काव्य का एक अनिवार्य ओर महत्वपूर्ण गण यह है कि उसमें आत्म- 
कथन की मंक्षिप्ततम प्रणाली को ग्रहण किया जाता हे। विस्तार की प्रवृत्ति वहाँ पूर्णतः 
निराकृत न होते पर भी संगजि-विदीन ओर विप्य-बाह्य हैं । इसका कारण स्पप्टत: यही 
है कि आत्मा का जितना सहज उद्मावन संक्षिप्त पद में सम्भव हैँ, उतना विस्तृत और 
वर्गनात्मक आख्पान में नहीं। सूर ने अयने काव्य का प्रगयन करते समय सिद्धान्ततः इस 
तत्व को सवंत्र आधारभूत रूप में ग्रहण करने का प्रवास किया है, तथापि कुछ ऐसे पदों 
का समावेश भी उनके काव्य में हो गया है, जिनमें व्यर्थ के आग्रह के फलस्वरूप वर्ण्य का 
आवश्यकता से अभ्िक प्रस्तार लक्षित होता है । इस प्रकार के पदों में स्वभावत: कवि की 
अन्तद्‌ प्टि विषय की मूल चेतना पर अविक समय तक केन्द्रित नहीं रह पाई हँ और 
परिगाम-छप में उनमें प्रायः कुछ बोझमिलता का समावेश हो गया है । 


गं।ति-काव्य का एक सूक्ष्मतर ओर अपेक्षाकृत अधिक सोनन्‍्दर्यपरक गुग यह है 
कि उसमे संगत की भावमय चेतना का सर्त्र समान रूप से प्रसार रहता हैं । इसका 
मूल अथ्थं यह। है कि उसमे संगत के स्वर ओर ताल की प्रकट अभिव्यक्ति के साथ-साथ 
पाइ्जेंगत रूप में मन के मार्मिक अनुभति की  प्रच्छन्न अभिव्यंजना भी वर्तमान रहती है । 


संगीत के माध्यम से मनः चेतना की इस अभिव्यक्तित का संपोजन निश्चय ही एक कुशल, 


ओर सुक्ष्मद्रप्टा कवि का कार्य हैं। सूर के काव्य में हमें इस तत्व का अनेक स्थलों 
पर प्रभूत परिमाण में अनायास समावेश उपलब्ध होता है । उनके काव्य में रवभावतः 
संवेदन की सहज क्षमता वर्तमान रही हैं और भावना-प्रधान होने के कारण उसमें: 
समाविष्ट संगात-तत्य भें अत्यधिक भावमय हो गया है । सांर्ग/तिक अन्तर्चेतना के 
इस रमर्णीय भावन के दो उदाहरण देखिए :--- 


(7) कहौ कहाँ तें आये हो ? 
जानति हों अनुमान मनो तुम, जादबनाथ पठाए हो ॥ 
“- (राग सोरठ ) 


की 
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(7) , ऊधो ! कोकिल कूजत कानन । 
तुम हमको उपदेस करत हो, भस्स लगावन आनन ॥ 
--( राग बिलावल) 
इन उद्धरणों में संगीत की सामान्य विधा के समावेश के साथ-साथ व्यंजना पर 
आधुत जिस सूक्ष्म भाव-लहरी का अन्‍्तर्भाव हुआ है, वह निश्चय ही काव्य के रागात्मक 
पक्ष की दृष्टि से अत्यन्त श्रेष्ठ हें। संगीत और भावना, दोनों ही का इन पंक्तियों में 
अत्यन्त सहज स्तर पर समन्वय हुआ है । 
प्रगीत-काव्य म॑ सम्बद्ध व्यक्ति अथवा विषय की समग्र मूल वृत्तियों के सहज 
और स्व॒तन्त्र उद्मावन की आओवक्षा रहती है । सूर ने इस तत्व का प्रतिपालन कर वस्तु- 
स्थिति का, बिना कुछ घटाए-बढ़ाए, अत्यन्त स्वच्छ आवार पर विश्लेषण उपस्थित किया 
है । उन्होंने सतंत्र वण्यं को चित्रात्मक और स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रदान की है। यही कारण 
हैँ कि मूल तत्व को अनुक्ृत करते समय उन्होंने किसी प्रकार की अतिवादी कल्पना 
अथवा दुबोब बौद्धिक चिन्तन का आश्रग्र ग्रहण नही किया है । उनको गोपियाँ कृष्ण पर 
अनुरक्‍्त हे और यह अनुरक्ति किसी भी दृष्टिकोण से प्रच्छन्न नहीं है । उद्धव के समक्ष 
अपनी विधोग-विह्लल मन:स्थिति का स्पप्ट शब्दों में उल्लेख करने में उन्हें किसी प्रकार 
के संकोच की अनुभूति नहों होती और यह अनावृत्त व्याख्यान की प्रगाली ही गीति- 
काव्य की आत्मा का निर्माण करने वाली मूल इकाइयों में से एक हैं । गोपियाँ अपनी 
आत्मा की स्थिति का स्वतः विश्लेषण करते हुए क्रृष्ण के प्रति अपने आत्मिक अनुराग 
का ममंस्पर्शों आख्यान करती हें :-- 
(। ) अंखियाँ हरि दरसन को भूखोीं । 
कंसे रहें रूपरसराची, ये बतियाँ सुनि रूखी ॥ 
“-( राग घनाक्री ) 
(7) उर में मालन-तोर गड़े । 
अब कंसहु निकसत नहिं ऊषो ! तिरछे हूँ जु अड़े ॥ 
---( राग केदारो) 
महाकवि सूरदास के काव्य का अध्ययन करने पर यह सहज ही स्पष्ट हो जाता 
हैँ कि स्थूलतः प्रत्येक विरहिणी गोप-वरधु अन्नमय कोश की प्रतीक है, किन्तु मनोमय 
कोश के उपयुक्त गुणों का भी उसके व्यक्तित्व में सहज समावेश हुआ है। वस्तुतः 
गीति-काव्य की सफल सृप्टि उसी अवस्था में सम्भव हैं, जब ख्रष्टा सामान्य रूप से 
आनन्दमय कोश की सामरस्यपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर चुका हो । सूर कवि और भावक 
के रूप में निश्चय है। आनन्दमय कोश का प्रतिनिधित्व करते हे । उन्हें समाज- 
दर्शन में अटल विश्वास था और यहूं। कारण है कि वह अपनी उच्चतर काकप्र-प्रतिभा के 
आधार पर गोप-त्रधुओं के अन्नमय कोश के उपयुक्त स्थूल व्यवहार को भी मनोमय कोश 
के सूक्ष्म आध्यात्मिक संकेतों की ओर प्रवृत कर सके हैँ । संगीत की सहज उद्भावना के 
लिए भी यह अनिवार्य है कि ख्रष्टा कवि की अन्तर्वेतना मनोमय कोश से लेकर आनन्द- 
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मय कोश तक किसी भी मध्यवर्ती जीव से सम्बद्ध हो । सूर इस दिश्ञा में किसी भी रीति से 
पराभूत अथवा मानसिक कुण्ठाओं से अभिभूत नहीं रहे हे । इमी स्वस्थ स्थिति के फल- 
स्वरूप वह जीव की अन्नमय और मनोमय, दानों है| अवस्याओं का सफल चित्रग कर 
सके हें। उदाहरणार्थ गोप-बधुओं के निम्नांकित वचन निश्चित रूप से जीव के अन्नमय 
स्वरूप से इतर अन्य किसे स्वरूप से सम्बद्ध नहीं हें :--- 
(१) हम तो कान्ह-केलि को भूखी । 
कंसे निरगुन सुनहि तिहारो, बिरहिनि बिरह-बिदूखी ॥॥ 
“(राग घधनाक्री ) 
(२) ऊधो ! कहत न कछ बने । 
अधरामृत-आस्वादिनी रसना, कंसे जोग भरने ? 
--- ( राग आसावरी ) 
उल्लिखित पंक्तियों के अध्ययन से स्पप्ट हैं कि इनमें अध्यात्मपरक विचार- 
धारा का निराकरण कर भोग की स्थल और सांसारिक वृत्ति के प्रति गहन आकांक्षा 
प्रकट की गई हैँ । वस्तुतः वर्तमान युग के वैजानिक और तऊऊं-सम्मत दृष्टिकोण के अनु- 
सार गोपियों के विरह के मूल में सवंत्र इसी प्रकार की कामना अपेक्षित भी थ॑।, किन्तु 
जन-श्रुति ओर पोराणिक रचनाओं पर विश्वास करते हुए सूर ने अपने काव्य में गोपियों 
को मनोमय कोश की प्रतीक के रूप में भी ग्रहण किया हूँ । वह उनके अन्तम्‌ में भौतिक 
और एऐन्द्रिक चेतना को गीण तथा जीवात्मा की साधनापरक भावमय गति को प्रमुख 
मानते हुए उनके चरित्र के एक दूसरे उदात्त स्वरूप को भी उपस्थित करते हैँ । गोपियों 
का अधोलिखित कथन स्पप्टत: इमी तथ्य के संकेत उपस्थित करता हूँ :-- 
हरि न मिले, री माई ! जन्‍म ऐसे ही लाग्यो जान । 
जोवत_ मग झोस झहौोस, बीतत जग-समान ॥। 
-- (राग टोड़ी ) 
सूर की पदावली में नाद-सोन्दय्य के तत्व को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है और यही 
कारण हूँ कि उनके गेय पदों में चेतना को आक्रृष्ट करने वाली रम्य-मधुर वाणी का 
उत्कृष्ट सामंजस्य हुआ है । संगीत के अमूर्त तत्वों से युक्त होने के फलस्वरूप उनके 
काव्य के अन्तर्भाग में एक विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म सौन्दय्यं की सहज व्याप्ति हुई है । 
संगीत के साहचर्य में सोन्दर्य-भावना का यह प्रसार सामान्यतः काव्य में अत्यन्त विरल 
रहता है । इसके सफल आयोजन के साथ-साथ सूर ने अपने काव्य में आलाप और 
मच्छेता के तत्वों का भी पूर्ण प्रकर्षात्मक रूप उपस्थित किया है । संगीत की ध्वनि में 
सामान्यतः जिस भावात्मक सत्ता की निसर्ग अभिव्यक्ति रहती है, उसका अवस्थान भी 
सूर की काव्य-लहरी में सर्वत्र दृषप्टिगत होता है । स्वर-तारतम्य के फलस्वरूप उनके 
गीत-संप्रोजन में अर्थ को व्यंजित करने की क्षमता का अत्यन्त व्यापक आधार पर संघटन 
हुआ है । उनके काव्य में सांगीतिक अन्तर्चेतना का प्राय: अनिवार्य योग रहा है और यही 
कारण है कि 'म्रमरगीत' के माध्यम से वह इतने रम्य वातावरण की सृष्टि कर सके हें। 
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इसी के फठस्वरूप उनका काव्य अध्येता के चित्त का प्रसादन करते समय उसके अत्यन्त 
निकट सम्पर्क में रह सका हूँ । 
गीति-काव्य के लिए यह अनिवार्य हूँ कि उसका प्रत्येक शब्द इन्द्रिपों को अपनी 
ओर आढक्ृष्ट करने में सक्षम हो और वह समप्टि-रूप में अन्तम्‌ में पैठकर व्यक्ति को 
रागात्मिका व॒त्ति को उद्व् द्व करने ओर मन को एक विशिष्ट रमणीय चेतना की ओर 
उन्मृख करने में समर्थ हो। सूरसागर में इस तथ्य को प्राय: सिद्धान्त रूप में ही स्वीकृत 
कर लिया गया है। सूर ने प्रकृति और जीव को सहज-सम्बद्ध मानकर इस प्रकार के अनेक 
हृदय-स्पर्शो और मुखर चित्रों की सर्जीव उद्भावना की हैं । उनकी गोपियों के विरहो- 
दगार करुण प्रकृति के होने के कारण भावुक की मनसा का तुरन्त स्पश करते हें 
और अध्येता का चित्त परिस्थिति से तदाकार सम्बन्ध का अनुभव कर प्रायः वहीं रमण 
करने लगता है । मन के इस सहज अभिनिवेश का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखिए :-- 
ऊबथो ! मन नाहों दस-बोस । 
एक हुतो, सो गयो हरि के संग, को अराध तुब ईस ? 
भईं अति सिथिल सब माधव बिन, जया देह बिन सोस । 
स्वासा अटकि रहे आसा लूगि, जोवहि कोटि बरीस ॥ 
-- (राग घनाक्री ) 
सूर ने अपने गीति-पम्मत काव्य में कोमल-कमनीय पद-विन्यास को अत्यन्त 
सहज आधार पर मंयोजित करने का प्रयास किया हे। यद्यपि ब्रज-भाषा में मधुर 
शब्दों की स्थिति स्वभावतः हैं प्रभूत मात्रा में दुष्टिगत होती है, तथापि सूर ने उसे 
और भी सजाते-मँवा रते हुए लोक-व्यवह्त भाषा के अधिक सर्माप रखा हैं और व्याव- 
हारिक शब्दों का बृहत्‌ परिमाण में उन्म॒क्त प्रयोग किया हैँ । संगीत की सृष्टि के लिए 
सामान्यतः शब्दों के जिस उपथुक्त चयन की अपेक्षा रहती हे, उसका सूर ने अतिशय 
ध्यान रखा हैं । यया :-- 
निरमोहिया सों प्रीति कोन्हों, काहे न दुख होय ? 
कपट करि करि प्रीति कपटी, ले गयो मन गोय ॥। 
काल-मुख तें काढ़ि. आनो, बहुरि दीन्‍्हों ढोय । 
मेरे जिय. की सोइ जाने, जाहि बोतो होय ॥ 
“-- (राग सोरठ ) 
सूर के काव्य का प्रगयन मूलतः: रागों के आवार पर हुआ है और यही कारण 
हैं कि पिगल-श्ास्त्र की दृष्टि से प्रोढ़ छन्द-विधान का समावेश वहाँ नहीं हो पाया है । 
फिर भी संगत की स्वाभाविक लय के फलस्वरूप उनके काव्य में यत्र-तत्र छन्‍्द-पोजना 
का उत्कृष्ट रूप भी दृष्टिगत होता है । इस दृष्टिकोण से उनके पदों में सार, गोतिका, 
'हरि-गीतिका, झूलना एवं विधाता आदि छब्बीस से अट्ठाईस मात्राओं वाले छन्हों का 
ही विशेष रूप से समावेश हुआ हैं । कहीं-कहीं एक ही पद में इनमें से दो या तीन छन्‍्दों 
का भी समावेश हो गया ह जो काव्य की दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं है, तथापि 
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हमारा प्रतिपाद्य विषय केवल यही है कि संगीत-प्रधान रचना होने के कारण लय के 
सफल निर्वाह के फलस्वरूप सूर-सागर' यत्र-तत्र छन्द-सौष्ठव से भो युक्त ह। उदा- 
हरणार्थ निम्नलिखित पंक्तियों में योगिक जाति के 'सार' नामक मात्रिक छन्‍्द का सफल 
प्रयोग देखिये :-- 
अपने अपने गहतें दौरीं, हे पाती उर लाई। 
नयनन नोर निरधि नह खण्डित, प्रेम न बिया बुझाई ॥ 
कहा करों सूनो यह गोकुल, हरि बिन कछ न सुहाई । 
सूरदास प्रभु कौन चक तें, स्थाम सुरति बिसराई ? 
--( राग सारंग ) 
गीति-काव्य की दुष्टि से सूर के काव्य में सम्बोधन, उदबोधन, उपालम्भ, करुण 
एवं व्यंग्य गं।ति-पद्धतियों का प्रमुख रूप से समावेश हुआ हैँ । सम्बोधन एवं करुणा के तत्वों 
का तो प्राय: उनके सभी गाँतों में समान रूप से अन्तनिहन दृष्टिगत होता हूँ । उद्ोध- 
नात्मक और व्यंग्यपरक गीतों का मूलत: उद्धव से ही सम्बन्ध रहा है और उपालम्भ गीतों 
की रचना कृष्ण को लक्ष्य में रखकर को गई हूं । इन सभी प्रणालियों में काव्यत्व की दृष्टि 
से व्यंग्य-प्रवत्ति ही विशेष महत्वपूर्ण है । इन ब्यंग्यात्मक गातों में अर्थ-गाम्भीयं का 
प्रायः अत्यन्त सूक्ष्म रीति से समावेश हुआ है । कहीं-कहीं तो ये इतने भावमय और 
ध्वन्यात्मक हो गये हें कि शुप्कतर व्यक्तित्व वाले ज्ञानी उद्धव भी केवल-मात्र तिलमिला 
कर रह गये होंगे । इसी प्रकार कुछ गीतों में कृष्ण और उद्धव, दोनों के प्रति समान रूप से 
तीखे व्यंग्य किये गये हें । इस प्रकार के उभयोन्‍्मुख व्यंग्य-वचनों में सूर की प्रतिभा का 
विशेष उदभावन हुआ है और परवर्ती कवि चेष्टा करने पर भी केवल इनका अनुकरण 
ही कर सके हे तथा किसी प्रकार की मौलिक प्रतिभा का परिचय इस दिश्षा में उन्होंने 
नहीं दिया है । इस विषय में सूर का एक सहज प्रवहमान और ध्वनि-चेतना से समन्वित 
उत्कृष्ट पद देखिए :--- 
मधुकर ! तुम रस लंपट लोग । 
कमलकोस में रहत निरन्तर, हमह सिखाबत जोग॥ 
अपने काज फिरत ब्रज-अन्तर, निमिष नहों अकुलात । 
पहुप पाए बहुरे बेलिन के, नेकु न नेरे जात ॥ 
तुम चंचल हो, चोर सकल अंग, बातन क्‍यों पतियात ? 
सूर विधाता धन्य रच्यो जो, मधुप स्थाम इक गात ॥ 
-- ( राग सारंग) 
गीति-काव्य में अनुभूति और भावता का होना अत्यन्त आवश्यक है । यद्यदि 
सूर के पदों में इन दोनों को ही उपयुक्त स्थान प्राप्त हुआ है, तथापि विरह-भाव की 
अन्तर्व्याप्ति के कारण उनके भ्रमरगं।त-प्रकरण में इतका अधिक सुन्दरता से समावेश हुआ 
हैँ । इसमें एक ओर सूक्ष्म-तरलर अनुभूति है और दूसरी ओर करुग गोतिमय संवेदना ! 
अनुभूति में तारल्य की स्थिति इसमें समाविष्ट व्यंग्य भाव के कारण है । गोपियाँ उद्धव 
के योग-उपदेश की शुष्कता और दुरूहता के कारण संयोग की स्मृति से उदशावित विरह- 
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भाव का और भी रुपरष्ट अनुभव करती हैं तया नारी-मुलभ वचन-बैदग्ध्य के माध्यम से 
अपनी अनुभूति को सृक्ष्मोन्मुव तरल अभिव्यक्ति प्रदान करती हैँ । यथा :--- 
काहे को रोकत मारग सूधो ? 
सुनहु मधुप ! निर्गुन कंटक तें, राजपंथ क्यों रूँधो ? 
क तुम सिखे पठाए कुब्जा, क॑ कही स्थामधन ज धो । 
बेद पुरान सुमति सब ढूढो, जुबंतिन जोग कहें धो ? 
ताको कहा परेखों कीज, जानत छाछ न दूधो । 
सुर मर अक़र गए लें, ब्याज निबेरत ऊषो॥ 
ह -- (राग बिलावल) 
भावना की दृष्टि से 'म्रमर गीत' में विरह की अधिकांश अवस्थाओं की अत्यन्त 
मार्मिक व्यंजना हुई है । विरह में स्वभावतः व्यक्तित्व का अधिक उद्घाटन होता हैं और 
मन के प्रच्छन्न भाव भी प्राय: एक विशिष्ट उभार को प्राप्त कर लेते हैं। संयोग में चेतना 
पर जो रंगीन आवरण वरतंमान रहता हैँ, उसके अनावत्त होने से इस समय आत्मा की 
स्थिति और भी अधिक प्रकाश में आ जाती है । गीति-काव्य की रसमयी चेतना की दृष्टि 
से मर्म का यह निःशेष उद्घाटन अपने आप में अनन्य महत्व से संयुक्त है । गोप-बधुओं 
का विरह समष्टिगत होने के कारण सामान्य विरह की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक 
हो गया हैं। इसी प्रकार का एक करुण तथा भावमय अंश देखिए :--- 
निरखत अंक स्थाम सुन्दर के, 
बार बार छरावति छाती । 
लोचन जल कागद मसि मिलि कं, 
ह्व गई स्याम स्याम की पाती | 
-- (राग मलार ) 
आत्मिक गृणों से संयुक्त होने के कारण प्राय: सूर के सभी पद भावक की चेतना 
का तुरन्त स्पर्श करते हैं । इन पदों में रस-तत्व का सर्वत्र सूक्ष्म रूप से निर्वाह किया गया 
हैं और सम्बद्ध भाव को पूर्ण प्रतिनिधित्व प्रदान करने की चेप्टा की गई हैं। श्वंगार 
की भाँति ही वात्सल्य रस के विरह-पक्ष का उद्घाटन करने में भी सूर ने गीति-तत्वों का 
सफल उपयोग किया हूँ । गोप-वधुओं की मनस्‌ वेदना के साथ ही उन्होंने यशोदा के 
मातृ-हृदय की चिन्तामूलक विकल भावना की भी पूर्ण और मार्मिक प्रतिकृति उपस्थित 
की हूं । पुत्र-वियोग के चरम उत्कर्ष को प्राप्त करने के अनन्तर यशोदा अत्यन्त करुण 
रूप म॑ कहती हे :-- 
संदेसो देवकी सों कहियो । 
हों तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करति ही रहियो ॥ 
-- (राग सोरठ ) 
अन्त में हमें यही कहना हैं कि यद्यपि गोपियों का भौतिक अस्तित्व आज युग- 
प्रवाह म॑ पूर्णत: विलीन हो गया है, तथापि सूर ने उनकी मनःस्थिति का इतने सजीव 
रूप म॑ चित्रण किया है कि उनके प्रगीत काव्य का अध्ययन करने पर हमे सहसा ऐसा प्रतीत 
होता है मानो वृन्दावन के कुंजों में आज भी गोपियाँ उद्धव को उपालम्भ दे रही हैं और 
हम परोक्ष में कहीं उनकी वार्ता का श्रवण कर रहे हैं । 
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तुलसी का काव्य-सोन्दर्य 

रस-सम्पन्न होने के कारण काव्य पाठकों अथवा श्रोताओं को अनादि काल से 
आनन्द प्रदान करता आया हैं। प्रत्येक युग में कवियों ने भिन्न-भिन्न वियपरों को छेकर 
काव्य-रचना की हूं, किन्तु रस-तत्व से संयुक्त होने के कारण ये सभी विपय सहृदयों को 
प्रिय प्रतीत होते रहे हैं। रस के अतिरिक्त कविगण अन्य अनेक काव्य-तत्वों के माध्यम 
से भी अपनी काव्य-रचनाओं को सोन्‍्दय॑ प्रदान करने का प्रयत्न करते रहे हैं । इन विभिन्न 
सौन्दर्य -विधायक तत्वों को सुविधा के लिए भाव-तत्व” और कल्ा-तत्व' के रूप में 
वर्गो कृत किया गया है | भाव-तत्व के अन्तगंत काव्य में समाविष्ट विविध सौन्दर्यमूलक 
भावनाओं का समावेश किया जाता हूँ और कला-तत्व के अन्तगंत विभिन्न कलात्मक 
उपकरणों की चर्चा रहती है । | 

महाकवि तुलसीदास ने हिन्दी-साहित्य के भक्ति काल के अन्तर्गत काव्य-रचना 
करते हुए राम की सगुण भावमयी भक्ति का कलात्मक निरूपण किया हैँ । उनकी राम- 
भक्ति-विषयक रचनाओं में रामचरितमानस', गीतावली' 'कवितावली' और 'विनय- 
पत्रिका' के नाम उल्लेखनीय हें । राम के अतिरिक्त उन्होंने कृष्ण की भक्ति करते हुए 
'क्ृष्ण-गीतावली' की भी रचना की है । इसी प्रकार राम के भक्तों के महत्व को स्पष्ट 
करने के लिए उन्होंने हनुमान-वाहुक' का प्रणयन किया हैँ । हिन्दी-काव्य में राम-भक्ति 
का सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्यान करने का श्रेय तुलसी को ही प्राप्त है । उनसे पूर्व राम- 
भक्ति का प्रतिपादन यत्र-तत्र केवल मुक्तक काव्य के रूप में हुआ था। तुलसी ने 
वाल्मीकि रामायण', अध्यात्मरामायण', प्रसन्न राधव', श्रीमद्भागवत', हनुमन्नाटक 
तथा पुराण-साहित्य॑ से प्रेरणा ग्रहण कर तत्कालीन लोक-भाषा हिन्दी में राम-चरित्र का 
श्रद्धापूवंक वर्णन किया है । 


, भाव-तत्व 


महाकवि तुलसीदास का काव्य भावना की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध हैँ । वस्तुतः 
हिन्दी के भक्तिकालीन कवि कला-पक्ष की अपेक्षा काव्य के भाव-पक्ष के सर्वांगपूर्ण संयोजन 
में अधिक विश्वास रखते थे। भक्ति-भाव को कलात्मक रूप से उपस्थित अवश्य किया 
जाना चाहिए, किन्तु यदि भक्ति-काव्य में कला-तत्वों को प्रमुख स्थान प्रदान करना ही 
कवि का इृष्ट हो जाए तो निश्चय ही उस काव्य का महत्व पर्याप्त सीमा तक क्षीण हो 
जाएगा । तुलसी ने भी राम-कथा का वर्णन करते समय इसी तथ्य को ध्यान में रखा है, 
तथापि इसका यह तात्पये नहीं हैँ कि उन्होंने अपने काव्य में कला के उपकरणों की उपेक्षा 
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की है। सत्य तो यह है कि अपने समकालीन कवियों में कला को श्रेष्ठतम रूप में भी उन्होंने 
ही उपस्थित किया है और राम-भक्ति तथा कृष्ण-भक्ति की धाराओं में से कोई भी कवि 
उनकी समता नहीं कर सका है । आगे हम उनके काव्य के इन दोनों ही पक्षों पर पृथक- 
यपुथक विचार करेंगे । 
महाकवि तुलसीदास ने अपने काव्य में भाव-वेविध्य का सर्वाधिक परिचय दिया 
हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी के चरित्र का अंकन करते समय उन्होंने उनकी 
व्यक्तिगत और पारिवारिक स्थितियों का चित्रण करने के अतिरिक्त तत्कालीन समाज, 
राजनीति और धमं पर भी उपयुक्त विचार उपस्थित किये हें । आगे हम उनके काव्य 
में रस, भक्त, दार्शनिक विचार-धारा, चरित्र-चित्रण और प्रकृति-निरूपण के समावेश 
का अध्ययन कर उनके काव्य के भाव-वैभव पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे । 
रस-योजना 
तुलसी ने अपने काव्य में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग, दोनों पक्षों को ग्रहण 
किया है । संयोग श्ंगार के अन्तर्गत उन्होंने दाम्पत्य प्रेम के अनेक शुद्ध, हृदयग्राही और 
संयत चित्र उपस्थित किये हें । राम और सीता के पारस्परिक प्रेम-व्यवहार का अंकन 
करते समय उन्होंने संयोग श्टंगार के स्थल पक्ष का परित्याग कर उसके सृक्ष्म रूप का 
व्यंजनापूर्ण चित्रण किया है । उदाहरणार्थ वन-गमन के अवसर पर ग्राम-त्रधुओं के 
राम-लक्ष्मग-विषयक प्रश्त के उत्तर में सीता की निम्नलिखित मधुर क्रियाएँ देखिए :-- 
सहज सुभाय सुभग तनु गोरे । 
नाम लखन लघ्‌ देवर मोरे ॥ 
बहुरि बदन विधु अंचल ढॉँकी । 
पिय तन चित भौंह करि बाँकी ॥। 
खंजन मंजु. तिरीछे नेननि । 
निज पति कहेउ तिनन्‍्हहिं सिय सेननि ॥। 
विप्रलम्भ श्रृंगार का चित्रण करते समय भी तुलसी ने सवंत्र इसी मर्यादा-भाव 
का परिचय दिया है । उन्होंने वन में राम और सीता के परस्पर पृथक होने पर दोनों 
को विरह-मग्न दिखाया है, किन्तु उनके चरित्र की मर्यादा की रक्षा करते हुए उन्होंने 
उन्हें प्रलापरत प्रेमियों के रूप में प्रदर्शित नहीं किया हूँ । 
तुलसी ने 'रामचरितमानस' में राम-वन-गमन, दशरथ-मरण तथा लक्ष्मण के 
शक्ति लगने पर राम-विलाप-सम्बन्धी प्रकरणों में शोक की अत्यन्त स्वाभाविक व्यंजना 
उपस्थित की हैँ और इस प्रकार करुण रस को मूर्त रूप प्रदान किया हैं । कौशल्या-विलाप 
ओर मन्दोदरी-विलाप में भी करुण रस का माभिक चित्रण 'हुआ है। अन्य रसों में 
तुलसी ने रामचरितमानस' में राम-रावण-युद्ध का वर्णन करते समय वीर रस के साथ- 
साथ रोद्र, भयानक और वीभत्स आदि सहायक रसों का भी यथास्थान चित्रण किया 
हैं। वीर रस का वर्णन करते समय उन्होंने राम के वीर वेश का वर्णन करने में सर्वाधिक 
रुचि दिखाई है। उनके राम केवल युद्ध-वीर ही नहीं हैँ, उनमें दया-वीर, धर्म-बीर और 
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'दान-बवीर नायक के भी लक्षण वतंमान हैं । 


तुलसी के काव्य में शान्त रस को व्यापक स्थान प्राप्त हुआ है और 'विनय- 
पत्रिका के पदों में इस रस का पूर्ण परिपाक उपलब्ध होता है । इसी प्रकार राम के मनु- 
ष्यत्व ओर ब्रह्मत्व का साथ-साथ उल्लेख कर कहीं-कहीं उन्होंने अदूभत रस का भी 
सुन्दर निर्वाह किया है । हास्य रस की दृष्टि से रामचरितमानस' के नारद-मोह, शिव- 
विवाह और शूर्पणखा-प्रस्ताव-सम्बन्धी प्रसंग विशेष सुन्दर बन पड़े हें । इस प्रकार यह 
स्पष्ट हैँ कि तुलसी ने अपने काव्य में नव रसों को व्यापक स्थान प्रदान किया है। उन्होंने 
रस की तीब्नता के लिए संचारी भावों के संकेत का भी ध्यान रखा है और इस प्रकार 
रसोद्रेक को अधिक सहज बना दिया हैं । 


भक्ति-पद्धति 

तुलसी ने भगवान्‌ राम के लोक-व्यापी मंगलमय रूप का अंकन किया हूं । 
उनकी भक्त में तल्लीनता और अनन्यता को व्यापक स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने 
भक्ति में दास्य भाव की समष्टि को आवश्यक मानते हुए आलम्बन के महत्व की अनु- 
भूति और भक्त के दैन्य के प्रकटीकरण की प्रणाली को अपनाया है। इसीलिए उन्होंने 
राम के महत्वका विस्तृत वर्णन करते हुए अपनी दीन दक्ा और विविध त्रुटियों का पर्याप्त 
उल्लेख किया हैं । उन्होंने भक्ति की पूर्णता के लिए दम्भ, अभिमान, छल आदि के त्याग 
को आवश्यक माना हैं। उनके भक्ति-विषयक पदों में उद्बोधनात्मक शक्ति का प्रशंस- 
नीय समाहार हुआ हैँ । यथा :-- 


जाके प्रिय न राम-वेदेही । 

सो छॉड़िये कोटि बरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ 
तज्यो पिता प्रहलाद, बिभीषन बन्धु, भरत महतारो । 
बलि गुरु तज्यों, कंत ब्रज-बनित नि, भये मुद मंगलकारी ॥॥ 
नाते नेह राम के मानियत, सुहद सुसेव्य जहाँ लॉ । 
अंजन कहा आँबि जेहि फटे, बहुतक कहाँ कहाँ लों ॥ 
तुलसी सो सब भाँति परम हित, पूज्य प्रान ते प्यारों। 
जासों होय सनेह राम-पद, एतो मतो हमारो ॥। 


तुलसी ने भक्त में निष्काम भाव की स्थिति पर बल दिया हैँ । उनके अनुसार 
भक्‍त के लिए भक्ति का आनन्द ही वास्तविक प्राग्तव्य है। राम के लोक-रंजवः रूप का 
चित्रण करते हुए उनके प्रति अपनी अनन्य भक्ति-भावना का प्रतिपादन करने के लिए 
उन्होंने चातक के अनन्य प्रेम के आदर्श को आधार-रूप में ग्रहण किया है । उन्होंने राम 
के चरित्र में शक्ति, शील और सौन्दर्य की समप्टि करते हुए भगवान्‌ के सगुण स्वरूप को 
इन तीनों से अनिवार्यत: युक्त माना है । उनके अनुसार सौन्दर्य और शील भगवान्‌ की 
लछोक-रंजन और लोक-पालन-सम्बन्धी भावनाओं के प्रतीक हें और शक्ति से संसार के 
उद्भव और लय के संकेत मिलते हें । 
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दाशेनिक विचार 


भारत में जीव,ब्रह्म और माया के विषय में अनेक दाशनिकों ने अपने विचारों 
को स्पष्ट किया है, किन्तु विषय की जटिलता के कारण उनकी अभिव्यंजना शैली भी 
प्राय: शुष्क और दुर्बोध रही हैँ । तुलसी ने अपने काव्य में दाशनिक सिद्धान्तों की गहनता 
को भी अपनी सहज सूक्तियों द्वारा सरल स्वरूप प्रदान कर दिया है और इस प्रकार 
उनके दाशनिक विचार सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य हो गये हैं । उन्होंने 
जीव को ब्रह्म के रूप में उपस्थित किया है और उसे अपने विशुद्ध रूप में ईश्वर की 
भाँति नित्य-निविकार माना है। वह कम के अनुसार सुख-दुख का भागी रहता 
हैँ और ईश्वर से निकटतम रूप में सम्बद्ध होने पर भी माया के प्रभाव के कारण सत्य 
से अपरिचित रहता है। इस माया के विद्या और अविद्या नामक दो पक्ष हें और इसके 
मूल में अहंकार की स्थिति रहती है । इस अहंकार को केवल भक्त द्वारा ही नप्ट किया 
जा सकता है । वैसे उन्होंने जगत्‌ को सुखात्मक मानते हुए उसे केवल उन्हीं व्यक्तियों 
के लिए मिथ्या और बलेदपूर्ण माना है जो ईश्वर की सर्वव्यापकता से अपरिचित हैं । 
इसी कारण उन्होंने सम्पूर्ण विश्व में अपने साध्य के दर्शन किए हैं :--- 
सिया राम मय सब जग जानी । 
करहुँ प्रनामभ जोरि जुग पानी ॥ 


तुलसी ने भगवान्‌ के सगुण और निर्गुण रूपों में अभेद भावना का प्रतिपादन 
किया हूँ । उनके अनुसार भक्तों के असीम प्रेम के वशीभूत होकर निर्गुण ब्रह्म ही सगुण 
रूप धारण करते हैँ । तुलसी के दाशंनिक विचारों में अद्वतववाद और विथिष्टाह्व॑तवाद 
के सिद्धान्तों का समावेश हुआ हूँ और इनमें से उन्होंने विशिष्टाद्ेतवाद को ही मुख्य 
स्थान प्रदान किया हू । इस विषय में शुक्ल जी का मत इस प्रकार है :-- 

“परमार्थं दृष्टि से--शुद्ध ज्ञान की दप्टि से---तो अद्वेतवाद गोस्वामी जो को 
मान्य है, परन्तु भक्ति के व्यावहारिक सिद्धान्त के अनुसार भेद करके चलना वे अच्छा 
समझते हैं ।” 

इतना होने पर भी तुलसी ने किसी विश्येष दाशनिक मत के प्रति आग्रह प्रद- 
शित नहीं किया हैँ और उन्होंने मत-वन्धन से ऊपर उठकर सरल भावमयी भकित को ही 
सर्वाधिक श्रेय प्रदान किया हैं । 


चरित्र-चित्रण 


तुलसी ने अपने काव्य में लोक-साधना पर बल देते हुए राम, सीता,भरत, 
लक्ष्मण तथा हनुमान जैसे अनेक आदरशें चरित्रों की रचना की हैँ । उनके काव्य के 
नायक श्री राम ओजस्वी, प्रतिभाशाली, उदार, सदाचारी और मर्यादाशील हैं । उनके 
व्यक्तित्व में शक्ति, शील और सौन्दर्य का अद्भुत समावेश हुआ है । उन्होंने पिता, 
माता, पत्नी, धर्मं तथा जनता आदि के प्रति आदर्श विचारों को उपस्थित करते हुए 
लोक-धर्म का सुन्दर निर्वाह किया है । उनके अतिरिक्त भरत और लक्ष्मण ने भी 


'तुलसी का काव्य-सोन्द्पे ९३ 
आदर्श श्रातृत्व भाव द्वारा लोक-पक्ष की मर्यादा का ध्यान रखा है। इसी प्रकार सीता 
के चरित्र में भी दया, ममता, सौजन्य तथा पति-भक्ति आदि विविध गुणों का संयोजन 
करते हुए कवि ने नारी के लोकादर्शों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। हनुमान की राम- 
भक्ति द्वारा कवि ने भक्त के आदर्श का सुन्दर निरूपण किया है । 


तुलसी ने सृष्टि के त्रिगुणात्मक स्वरूप को लक्ष्य में रखकर अपने पात्रों को भी 
सात्विक, राजसिक और तामसिक की तीन श्रेणियों में विभाजित किया है । सात्विक 
वृत्ति वाले पात्रों में राम, सीता एवं भरत विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं और लक्ष्मण 
के चरित्र में राजस गुण का विशेष समन्वय हुआ है । इस स्थान पर यह द्रष्टव्य है कि 
कवि ने अपने पात्रों में विविधता का सुन्दर समन्वय किया है और एक ही प्रकार की 
परिस्थितियों में विकसित होने वाले राम और लक्ष्मण के चरित्रों में स्पष्ट विभिन्नता 
रखी है । तामसी गुणों का समावेश रावण ज॑से दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों के चरित्र में 
हुआ है । इस चरित्र-चित्रण के माध्यम से कवि ने मानव-व्यवहार पर अत्यन्त सुन्दर 
रीति से प्रकाश डाला हैं और अन्ततः सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्ति को 
सात्विक वृत्तियों का आश्रय लेने का परामर्श दिया है। उदाहरणार्थ वन-गमन के अवसर 
पर श्री रामचन्द्र की निम्नलिखित सात्विक क्रियाएँ देखिए :--- 


कोर के कागर ज्यों नप चोर, 
विभूषन उप्पसम अंगनि पाई ॥। 
ओऔबध तजी मगवास के रूश ज्यों, 
पंथ के साथो ज्यों लोग-हुगाई ॥ 
संग सुबंध्‌ पुनीत प्रिया मतो, 
धर्म, क्रिया धरि देह सुहाई ॥। 
राजिवलोचन राम चले, 
तजि बाप को राज बटाऊ की नाई ॥ 


प्रकृति-चित्रण 


काव्य में प्रकृति-चित्रण द्वारा कवि अपने पात्रों तथा पाठकों को सांसारिक 
संघर्षों से कुछ समय के लिए अवकाश देकर सहजागत परिस्थितियों के माध्यम से उन्हें 
विशिष्ट आनन्दानुभूति कराने का प्रयत्न करता हैँ। यद्यपि इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
कवि द्वारा कल्पना का आश्रय भी लिया जा सकता है, किन्तु प्रकति-चित्रण की स्वाभा- 
विकता से समक्ष कल्पना का स्थान गोण ही रहता है, क्योंकि उसमें असम्भाव्यता के 
लिए भी अवसर वतंमान रहते हैं। हिन्दी-काब्य में प्रकृति-चित्रण की ओर प्रारम्भ में 
अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, किन्तु भक्ति काल में महाकवि सूरदास और गोस्वामी 
तुलसीदास ने इस ओर विशेष ध्यान दिया और काव्य-शास्त्रियों द्वारा प्रकृति-चित्रण 
के लिए निर्धारित विविध प्रणालियों में से अधिकांश को अपने काव्य में स्थान प्रदान 
किया । 


९४ हिस्दी-काव्य-बंशंन 


तुलसी ने अपने काव्य में प्रकृति को आलम्बनात्मक, उद्दीपनात्मक और अल“ 
कारिक, तीनों रूपों में उपस्थित किया है । उनके प्रकृति-चित्रों में भावों को उद्बुद्ध 
करने की क्षमता पूर्णतः: वतंमान रही हैँ और मानवीय क्रियाओं का प्राकृतिक तत्वों से 
सम्बन्ध स्थापित कर उन्होंने अपने प्रक्रति-चित्रण को और भी प्रभावशाली बना दिया है । 
प्रकृति के शुद्ध आलम्बनात्मक चित्र अंकित करने में तुलसी को भक्ति काल के कवियों 
में सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई हैं। रामचरितमानस' में इस प्रकार के अनेक श्रेष्ठ 
चित्र प्राप्त होते हे जिनमें कबि ने विविध प्राकृतिक दृश्यों की छवि का सूक्ष्म अंकन 
किया हैं। यथा :-- 
विकते सरसिज नाना रंगा । 
मधुर मुखर गुंजत बहु भगा ॥। 
चातक कोकिल कोर चकोरा । 
कजत विहंंग, नाचत मन मोरा ॥। 
तुलसी ने प्रकृति-दर्शन द्वारा अनेक नेतिक और आध्यात्मिक दृश्य-संकेत भी 
उपस्थित किये हे अर्थात्‌ उन्होंने प्रकृति में समाज-दर्शन और अध्यात्म का उत्कृष्ट सम- 
न्‍्वय किया हैँ । इस प्रकार के प्रकृति-चित्र हिन्दी-काव्य में अधिक प्राप्त नही होते + 


यथा :-- 
बरसाह जलूद भूमि नियराये । 
यथा नवहिं बुध विद्या पायें ॥ 
बुद अधात सहें गिरि कंसे । 
खल के बचन संत सहे जसे ॥ 
उपर्युक्त अध्ययन से स्पप्ट है कि तुलसी ने भक्ति काल में राम-भक्ति का सववे- 
श्रेष्ठ निरूपण करते हुए रस-योजना, भक्ति-प्रतिपादन, नीति-समावेश, सौन्दर्य-चित्रण, 
प्रकृति-चित्रण, चरित्र-चित्रण, दाशनिक विचाराभिव्यक्ति तथा कल्पना का सुन्दर 
समाहार किया है । जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नही है जो उनसे अस्पृष्ट रह गया 
हो । उनके काव्य में भावना और कछा के उपयुक्त समन्वय के अतिरिक्त भक्त के हृदय 
की पूर्ण शान्ति के भी दर्शन होते हैं और यही कारण हैँ कि उनका काव्य साहित्य की 
निधि होने के साथ-साथ जन-साधारण की भी विभूति बन गया हैँ । यद्यपि उनके काव्य- 
नायक का सम्बन्ध भी आज से सहसौ्रों वर्ष पूर्व के युग से है और उन्होंने स्वयं भी अपने 
काव्य की रचना अनेक शताब्दी पूर्व की थी, तथापि छोक-मंगल की भावना से समाविष्ट 
होने के कारण उनकी रचनाएँ आज भी सर्वप्रिय हें और उनमें प्रतिपादित आदर्श सिद्धान्तों 
का केवल भारतवर्प में ही नही, अपितु विदेशों में भी पर्याप्त प्रचार हो रहा है । उनके 
“रामचरितमानस' के विदेशी भाषाओं में प्राप्त होने वाले विविध अनुवादों[तथा 
रूपान्तरों को इस कथन के लिए प्रमाण-रूप में उपस्थित किया जा सकता है । 


कला-तत्व 
'कला' से हमारा तात्पर्य कवि की अभिव्यंजना-शक्ति से है । जब कवि अपनी 


तुलसी का काब्य-सौन्दय्य ९५ 


विभिन्न अनुभूतियों को उपयुक्त भाषा-शैली द्वारा प्रकट करने लगता हे तब उसके द्वारा 
प्रयुक्त विविध साधनों को ही कला-तत्व कहेंगे । भाषा, शली, छन्‍्द और अलंकार, इस 
प्रकार के चार प्रमुख कलात्मक उपकरण हें । तुलसी ने अपने काव्य की रचना प्रबन्ध 
और मुक्तक, दोनों ही रूपों में की हे । इस कारण उनके काव्य में कलात्मक सौन्दर्य के 
संचरण के लिए पर्याप्त अवसर वतंमान रहे हें । प्रबन्ध काव्य के रूप में उन्होंने अपने 
रामचरितमानस' की रचना अवधी भाषा में की हैं और शेष कृतियों को ब्रजभाषा में 
उपस्थित किया है। भाषा के इस द्विविध आधार-ग्रहण के फलस्वरूप भाषा-शैली की 
दृष्टि से उनकी क्ृतियों में कहीं-कहीं पार्थकय भी लक्षित होता है अर्थात्‌ अवधो और 
ब्रजभाषा की कलात्मक विशेषतायें परस्पर भिन्न रही हैं। आगे हम उनके काव्य के 
सभी उपकरणों पर पृथक-पृथक विचार करेंगे । 
भाषा 

तुलसी ने अपने काव्य की रचना अवधी और ब्रजभाषा में की है और इन दोनों 
भाषाओं पर उनका समान अधिकार रहा हे । अवधी में 'रामचरितमानस' और ब्रज-« 
भाषा में कवितावली', गीतावली' तथा विनय-पत्रिका' नामक काव्य इसके उत्कृष्ट 
प्रमाण हैं । वास्तव में उन्होंने अपनी सहज काव्य-प्रतिभा के आधार पर इन दोनों ही 
भाषाओं का संस्कार करते हुए इनका उचित अलंकरण किया है। वैसे अपने काव्य में 
दब्द-चयन करते समय उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा के अतिरिक्‍त संस्कृत, अरबी, 
फारसी और कतिपय प्रान्तीय भांपाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया हैँ और इस प्रकार 
उपयुक्त स्थल पर उपयुक्त शब्द की योजना द्वारा भाषा को विशेष सजीवता प्रदान 
की है | शब्द-प्रयोग की दृष्टि से उनके काव्य में हमें निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ प्रात होती 
हैं :-- 
(१) संस्कृत के तत्सम शब्द :-- 

मनोज, मंजुल, पंकज, पल्‍लव, पूषन आदि । 
(२) अद्/ं तत्सम शब्द :-- 

सनेह, दसानन, स्रम, अरथ, ख्रुति आदि । 
(३) तद्भव शब्द :-- 

आखर, नाह, सरबस, सुभाउ आदि । 
(४) देशज हब्द :-- 

झकर, खपुआ, फंग, संघाती आदि । 
(५) श्ञाब्दिक अंग-भंग :-- 

तिच्छन (तत्क्षण), पक्खर (प्रखर), उप्पम (उपमा) । 
(६) विदेशी शब्द :-- 

(अ) फारसी भाषा--बकसीस | 

(ब) अरबी भाषा--साहेब, लायक | 

(ज) मिश्रित शब्द--सिरताज | 
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तुलसी की भाषा हमारे समक्ष अत्यन्त सुन्दर, प्रौढ़ एवं व्यावहारिक रूप में 
उपस्थित हुई है । उन्होंने भाषा की निरथंक क्ृत्रिमता का विरोध कर उसे अधिक से 
अधिक रमणीय एवं सहज-पग्राह्म स्वरूप प्रदान करने पर बल दिया है । अवधी भाषा में 
तो उनकी कृतियाँ सहज-सुन्दर हें ही, ब्रजभाषा के क्षेत्र में भी उन्होंने विशेष कुशलता का 
परिचय दिया हुँ । ब्रजभाषा की स्निग्धता और मधुरता की दृष्टि से 'कवितावली' में 
उन्हें विशष सफलता प्राप्त हुई हैं। भावानुकल परिवर्तित होने के कारण भी तुलसी की 
भाषा में विशेष प्रवाह और आकर्षण का विधान हुआ है । वास्तव में विभिन्न रसों के 
अनुकूल भाषा की योजना करने में वह पूर्ण दक्ष हैं । 
गोस्वामी जी की भाषा व्याकरण की दृष्टि से प्रायः शुद्ध ही रही है और भाषा- 
शुद्धि में बाधक शाब्दिक अंग-भंग की प्रवृत्ति को उन्होंने अधिक मात्रा में ग्रहण नहीं किया 
है । उनका वाक्य-संगठन भी व्यवस्थित, दोष-मुक्त और पूर्ण अर्थ की प्रतिपत्ति कराने 
वाला रहा हैं । भाषा को सजीवता प्रदान करने के लिए उन्होंने मुहावरों और लोकोक्तियों 
का भी यथास्थान प्रयोग किया है । उनके मुहावरे व्यंजना पर आधारित रहें हें और 
लोकोक्तियों में अनुभूतिजन्य सत्य का उपयुक्त समावेश हुआ है। यथा :-- 
(१) दुईइ कि होइ इक संग भुवाला । 
हँसब ठठाइ फुलाउब गाला ॥। 
-+( गाल फुलाना' नामक मुहावरा) 
(२) जहाँ सुमति तहेँ सम्पति नाना । 
जहाँ कुमति तहूँ बिपति निदाना ॥ 
“-- (लोकोक्ति ) 
तुलसी ने अपने काव्य में ओज, माधुर्य एवं प्रसाद नामक तीनों गुणों का सफल 
समावेश किया है । काव्य की विभिन्न रीतियों एवं शब्द-शक्तियों के संयोजन में भी उन्हें 
पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । व्यंजना शक्ति का एक सुन्दर उदाहरण देखिए :-- 
सीता हरन, तात ! जनि कहेउ पिता सन जाइ । 
जो में राम तो कुल सहित, कहहि दसानन आइ ॥। 
--(राम की जटायु के प्रति उक्ति) 
गुण-समावेश की दृष्टि से उन्होंने माधुये एवं प्रसाद नामक गुणों की रम्य-स्वच्छ 
अभिव्यंजना को विशेष रूप से स्वीकार किया है और प्राय: इन दोनों के सम्मिलित 
स्वरूप को उपस्थित करने की चेष्टा की हैँ । इससे उनकी क्ृतियों में जहां एक ओर कला- 
त्मक सौन्दर्य की अभिवद्धि हुई है, वहाँ दूसरी ओर रस-तत्व को भी पर्याप्त सम्बल प्राप्त 
हुआ हैं । 
अं शंलो 
तुलसी ने अपने काव्य में चित्र-शेली का आधार ग्रहण करते हुए अपने भावों को 
सुन्दर चित्रात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की हैँ। उन्होंने एक ओर तो प्रकृति के उत्कृष्ट 
सौन्दये-चित्र उपस्थित किये हें और दूसरी ओर अपने विभिन्न पात्रों की शारीरिक रूप- 
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छवि और मानसिक सौन्दर्य का मनोहारी चित्रण किया हैँ। पात्रों की विविध मनोदशाओं 
का जितना उत्कृष्ट चित्रण तुलसी ने किया -है उतना सूर के अतिरिक्त भक्ति काल के 
किसी भी अन्य कवि ने नहीं किया | उदाहरणार्थ राम के बाल-रूप की 'कवितावली' में 
निम्नलिखित चित्रात्मक अभिव्यक्ति देखिए :--- 
अवधेस के द्वारे सकारे गई सुत 
गोद के भूषति ले निकसे । 
अवलोकि हों सोच बिमोचन को, 
ठगि-सी रहो, जे न ठग धिक-से ॥॥ 
तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, 
नेन सुखंजन-जातक-से । 
सजती ससि में समतील उम, 
नवनील  सरोरुह-से विकसे ॥ 
तुलसी ने अपने काव्य में छन्‍्द-रचना-शैली के अतिरिक्त प्रगीत-गैली को भी 
व्यापक स्तर पर प्रयुक्त किया है । इस दृष्टि से उनकी 'विनय-पत्रिका' में मुक्तक गेय 
पदों का उत्कृष्ट संकलन हुआ है । उन्होंने कोमल-कमनीय शब्दावली और ललित गति- 
बद्ध शैली द्वारा अपने गेय पदों में भावों के साथ-साथ कला का भी अपूर्व सामंजस्य 
उपस्थित किया है । उन्होंने अपने पदों को राग-वन्धन में आबद्ध करते हुए गान्त-रस- 
समन्वित भावनाओं को मनोरम अभिव्यक्ति प्रदान की है और उनके प्रगीत-काव्य में 
आत्माभिव्यक्ति का गृण पूर्ण रूप से व्याप्त रहा हैं । यथा :-- 
रा ऐसो को उदार जग माहीं । 
बिनु सेवा जो द्रव दोन पर, राम सरिस कोउ नाहीं ॥। 
तुलसी ने अपनी भावनाओं को सहज अभिव्यक्ति प्रदान करने के साथ-साथ 
समास शैली का आधार ग्रहण करते हुए उन्हें समप्टिगत रीति से जटिल अभिव्यक्ति भी 
प्रदान की हैं। इस प्रकार के पदों में प्रायः ईश्वरीय महत्व का वर्णनात्मक आख्यान किया 
गया है। उदाहरणार्थ विनय-पत्रिका' की निम्नलिखित राम-विपयक पंक्तियां देखिए :-- 
संत-पंतापहर विस्व-विज्नामकर, 
राम कामारि-अभिरामकारी । 
सुद्धधोधायतन, सच्चिदानन्दधन, 
सज्जनानन्द-वद्धन खरारी ॥ 
उपर्युक्त शैलियों के अतिरिक्त तुलसी ने अपनी रचनाओं में यथास्थान संलाप 
शैली, सम्बोधन शैली और उद्बोधन शैली का भी प्रयोग किया हैं । 'रामचरित- 
मानस' में विभिन्न पात्रों के पारस्परिक सम्वादों की योजना उन्होंने इसी संलाप 
शैली के अन्तगंत की है। सम्बोधन शैली के अन्तर्गत उन्होंने किसी एक पात्र द्वारा दूसरे 
को सम्बोधित कराकर मामिक वचनों की अभिव्यक्ति कराई है । उदबोधन शैली के दर्शन 
मुख्य रूप से विनय-पत्रिका के विनय सम्बन्धी पदों में होते हे तथापि कवि ने अपनी अन्य 
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रचनाओं में भी इसे स्थान प्रदान किया हैं । 
अलका र-त्रपोग 

महाकवि तुलसीदास ने अपने काव्य में भाव, रूप, गुण एवं क्रिया आदि के 
उत्कर्ष-साधन के लिए अलंकारों का उचित प्रयोग किया है और कृत्रिम प्रयास 
द्वारा अलंकार-योजना की प्रवृत्ति का सदैव विरोध किया है। उन्होंने अलंकारों द्वारा 
सौन्दर्य -विस्तार करते समय प्रायः सभी अलंकारों को स्वीकार किया हें और 
अर्थाल्कारों के प्रयोग पर विशेष बल देते हुए उनके द्वारा भावनाओं को एक 
विशिष्ट गति प्रदान करने की चेष्टा की हैं । इस दृष्टि से उन्होंने उपमा, रूपक, 
प्रतीप, व्यतिरेक, निदशना और अप्रस्तुत-प्रशंसा आदि विभिन्न अलंकारों का नितान्‍्त 
सफल प्रयोग किया है। उनके काव्य में अलूंकारों की क्रृत्रिम योजना के दर्शन 
“विनय-पत्रिका' में केवल दो-तीन स्थानों पर होते हें अन्यथा उन्होंने सर्वत्र अलंकार- 
प्रयोग द्वारा अपनी काव्य-श्री की अभिवृद्धि की हैं । उदाहरणार्थ उत्प्रेक्षा अलंकार का 
निम्नलिखित उदाहरण देखिए :-- 


लता भवन तें प्रकट भें, तेहि अवसर दोउ भाइ । 
निकसे जन जुग बिमल बिध, जलद-पटल बिलगाह ॥ 


छनन्‍्द-योजना 


तुलसी ने अपने काव्य की रचना करते समय एक ओर तो छन्द-शैली को ग्रहण 
किया है और दूसरी ओर गेय-पद-शैली का प्रयोग किया हैँ । छन्‍्द-योजना करते समय 
उन्होंने गीत-नियोजन और चरणान्त में तुक-पालन के नियमों पर विशेष ध्यान दिया है 
और आन्तरिक तुक-साम्य की योजना द्वारा कुछ छन्‍्दों में विशेष प्रवाह का विधान किया 
है । छन्द-रचना करते समय अपने पूर्ववर्ती काव्य से प्रेरणा ग्रहण करते हुए उन्होंने वीर- 
गाथाकालीन कवियों की छप्पय-पद्धति, जायमी की दोहा-चौपाई-पद्धति और गंग कवि 
की स्वया-पद्धति को विशेष रूप से स्वीकार किया है । यद्यपि यह सत्य हैं कि कहीं-कहीं 
उन्होंने अल्पमात्रिक दोहों और अल्याधिक वर्ण वाले सवैत्रों की भी रचना की है, तथापि 
समप्टि रूप में उनके काव्य में घनाक्ष री, छप्पय, झूलना, दोहा, सोरठा और चौपाई आदि 
विभिन्न छन्‍्दों का सफल प्रयोग हुआ हैं। 


गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य के उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पप्ट हो जाता है 
कि उन्होंने अपनी रचनाओं में कला-वैभव का उपयुक्त संयोजन किया है । तथापि यह 
विचारणीय है कि उन्होंने भावों की तुलनामें कला-नियोजन को सदैव द्वितीय स्थान प्रदान 
किया है और इस विपय में किसी विशेष आग्रह का प्रदर्शन नहीं किया है । वास्तव में यह 
उनकी श्रेप्ठ काव्य-प्रतिभा का ही फल हैँ कि वह इतनी उत्तमता के साथ अपने काव्य 
को कलात्मक सौन्दर्य प्रदान कर सके हैं। इसी कारण कवि श्री अयोध्यासिह उपाध्याय 
“हरिओध' ने उनके विषय में कहा है :-- 
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कविता करके तुलसी विलसे । अं 
कवि तालसी पा तुलसो की कला ॥ 


तुलसी का गीति-काव्य 


संगीत से समाविष्ट होने पर काव्य में एक विशेष गति, प्रभाव तथा उज्ज्वलता 
का समावेश हो जाता हैँ । अतः प्रत्येक भाषा के काव्य में कवियों ने गीति-काव्य-रचना 
के प्रति रुचि प्रदर्शित की है । गीति-काव्य की रचना के लिए निम्नलिखित तत्वों की 
आवश्यकता होती है :-- 
(१) स्थल तत्व :-- 

गीति-काव्य की रचना करते समय संगीत के विशिष्ट आरोह, स्वर-ताल और 
राग-रागिनियों के संयोजन की अत्यन्त आवश्यकता होती हैँ । उसमें कोमल-कान्त- 
पदावली, स्वर-तारतम्य और नाद-सौन्दर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है । यद्यपि ये 
सभी तत्व काव्य की बाह्य शोभा का विधान करने के कारण गौण हैं, तथापि इनकी उपेक्षा 
किसी भी अवस्था में नहीं की जा सकती । 
(२) सुक्ष्म तत्व :-- 

गीति-काव्य में आत्म-कथन की संक्षिप्त प्रणाली को ग्रहण करना चाहिए ॥ 
उसमें सम्बद्ध व्यक्ति अथवा विषय की मूल स्थिति का स्पष्ट कथन होना चाहिए और 
उसमें प्रतिपादित भावों को सर्वत्र एकरूप रहना चाहिए । अनुभूति की गम्भीरता और 
तीव्रता द्वारा गीति-काव्य की अभिव्यक्ति में भी स्वाभाविक सौन्दर्य और माधुर्य का 
आयोजन करना आवश्यक हैं । महाकवि तुलसीदास से पूर्व हिन्दी में विद्यापति, कबीर 
और सूर ने पर्याप्त गीति-काव्य की रचना की थी, तथापि राम-भक्ति को गेय पदों में उप- 
स्थित करने का श्रेय तुलसी को ही है । इसी प्रकार दास्य भावना को भी सर्वप्रथम तुलसी 
ने ही गीतात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की हे । 


स, 


महाकवि तुलसीदास ने विनय-पत्रिका' में अपने गेय पदों की पर्याप्त रचना 
की है । वह संगीत-कला के ममंज्न थे और उन्होंने गीति-काव्य के स्थल तत्वों का अत्यन्त 
श्रेष्ठ आधार पर नियोजन किया है । उन्होंने अपने गेय पदों की रचना राग-रागिनियों 
के माध्यम से की है और स्वर-ताल का सामंजस्य स्थापित रखने का पूर्ण ध्यान रखा है। 
अपने भावों को राग के बंवन में आबद्ध करते समय उन्होंने भाव-सृष्टि को राग के अनु- 
रूप ही उपस्थित करने का प्रयास किया है । इससे यह स्पष्ट है कि संगीत-शास्त्र में 
उनकी सूक्ष्म गति थी । 

गीति-काव्य की सफल रचना के लिए उसमें शब्द-चयन-विषयक दक्षता की विशेष 
अपेक्षा होती है । उसमें केवल उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो माधुय गूण 
तथा प्रसाद गुण के अनुकल हों । कर्ण-करटु वर्णों के प्रयोग से गीति-काथ्य के सौन्दर्य को 
क्षति पहुँचती है और उसकी गति में अवरोध उपस्थित हो जाता है । इथ तथ्य से अब- 
गत होने के कारण तुलसी ने शब्द-प्रयोग की दृष्टि से अपने गीति-काव्य में 


१०० हे हिन्दी-काक््य - १ 


संस्कृत की कोमल-कान्त पदावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है । इस कारण उनवे 
पदों में गीति-तत्व का विशेष विकास उपलब्ध होता हैं। उदाहरणार्थ उनकी निम्न: 
लिखित पंक्तियाँ देखिए :- 
श्री रामचन्द्र कृपालु भज मन, 
हरन भव भय दारुत । 
नव कंज लोचन कंज मज, 
कर कंज पद कंजारुत ॥ 
इसी प्रकार उन्होंने विनय-पत्रिका' में सम्बोधन शैली, स्तुति शैली और 
उदबोधन शैली के प्रयोग द्वारा अपने गीति-काव्य को विशेष सौन्दर्य प्रदान किया है 
शैली-प्रयोग में वेविध्य का ध्यान रखना आवश्यक हूँ। संक्षिप्त पद-रचना-प्रणाली 
से युक्त होने के कारण गीति-काव्य में किसी एक ही शैली के आधार पर भाव- 
वर्णन नहीं करना चाहिए । ऐसा करने से उसमें एकरसता का दोष आ जाता है 
और विभिन्न पदों का अध्ययन करने पर भी पाठक को साधारणत: पूर्ण काव्यानन्द की 
प्राग्त नही हो पाती । यद्यपि इसके अपवाद-स्वरूप भक्त जन तुलसी के काव्य में शैली- 
वैविधष्य के न होने पर भी आराध्य की भक्ति को मूल महत्व प्रदान करते हुए आनन्द- 
लाभ कर सकते हें, किन्तु काव्य के क्षेत्र में इस प्रकार की एकांगिता निषिद्ध है। मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह शैली-भेद तर्क -सम्मत है । अत: कवि द्वारा वर्ण्यं के अनु- 
सार शैली-परिवतेन की प्रणाली को अपनाना सर्वंथा उपयुक्त हे । 
यद्यपि यह सत्य है कि विनय-पत्रिका' के कुछ पदों म॑ पिगल-शास्त्र की दृष्टि से 
यति-भंग दोष की स्थिति रही है, तथापि तुलसी का उद्देश्य विनय-पत्रिका' को छन्दोबद्ध 
रचना के रूप में उपस्थित करना नहीं था। वह उसे संगीत की दृष्टि से प्रवाहपूर्ण रूप 
में उपस्थित करना चाहते थे और इस दिद्ञा में उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। यही 
कारण है कि यति-भंग दोप से युक्त पदों में गायत के समय गति-तत्व की दृष्टि से कोई 
अभाव प्रतीत नहीं होता । 
शुक्ल जी ने तुलसी के काव्य में लोक-पक्ष की अधिकता का प्रतिपादन करते 
हुए उसमें वैयक्तिकता के समावेश के लिए अल्प स्थान माना है । इस कारण वह तुलसी 
के काव्य में प्रगीतात्मकता की अधिकता नहीं मानते, किन्तु वास्तव में तुलसी ने लोक- 
मर्यादा के रक्षण के साथ-साथ अपने काव्य में निजीपन का भी समावेश किया है और 
उनके गेय पदों में हमें आत्म-कथन की प्रणाली प्राप्त होती है। यथा :-- 
अब लों नसानो अब ना नतेहों । 
राम कृप। भत्रतिसा सिराती, जागे फिर न ड्सहों ॥ 
पाया नाम चाद चिन्तामनि, उर-कर ते न खसंहों । 
स्थाम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचनाह कसहाँ।। 
परबस जानि हेंस्पो इन इच्द्रिन, निज बस छू न हंतेहों । 
सन-सब॒ुकर पन करि तुलसी, रघ्पति-पद-कमल बसेहीं ॥ 


तुलसी का काथ्य-सौ दर्य १०१ 


गीति-काव्य में प्रभाव की तीत्रता के लिए मामिक भावनाओं की संक्षिप्त अभि- 
व्यक्ति को मुख्य स्थान प्रदान किया जाता है। कविवर तुलसी ने अपने पदों को प्राय:' 
संक्षिप्त ही रखा है, तथापि उनके कुछ पदों में वर्णनात्मकता के कारण अति-विस्तार 
की प्रवृत्ति का भी समावेश हो गया है । बसे उनके काव्य में प्रगीत-काव्य का स्वाभाविक 
स्वरूप उपलब्ध होता हे और उन्होंने भक्त के हृदय के शुद्ध रूप का श्रेष्ठ उदभावन 
किया है । विनय-पत्रिका' के प्रारम्भ में ही “गाइये गनपति जग बन्दन” कहकर 
उन्होंने संगीत-रचि और भकक्‍त के उल्लास का उत्कृष्ट परिचय दिया है। तुलसी 
ने अपने गीति-काव्य की रचना करते समय राम-भक्ति को मूल वण्य विषय बनाया 
है । उन्होंने राम के प्रति आत्मसमर्पण करते हुए सूर के समान अपने इष्टदेव के 
महत्व का गान किया है । राम-भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने गणेश, शिव, हनुमान और 
गंगा आदि अन्य देवी-देवताओं के प्रति भी अपनी भक्ति-भावना को गेय रूप में उपस्थित 
किया हैँ तथा अन्त में इन सभी से राम-भक्ति के वरदान की याचना की हैं। उन्होंने 
विनय-पत्रिका' में अनेक दाशेनिक सिद्धान्तों को भी गेय पदों के रूप में सरल अभि- 
व्यकित प्रदान की है । इसी प्रकार उन्होंने विविध पौराणिक प्रसिद्धियों का आधार' 
ग्रहण कर अपने काव्य में दास्य भावना को स्पष्ट करने के लिए यथास्थान पौराणिक 
संकेत भी उपस्थित किये हें । उदाहरणार्थ उनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए :-- 


मन पछितेहँं अवसर बोते ! 
दुर्लभ देह पाइ हरि पद भज, 
करस, बचन अरु ही ते। 
सहस बाहु दस बदन आदि नृप, 
बचे न काल बली ते॥ 


तुलसी ने अपने गीति-काव्य में शान्त रस की अभिव्यक्ति को प्रमुख स्थान प्रदान 
किया हूँ । उन्होंने अनुभूति और भावना के तीन्न संयोजन द्वारा अपने गीति-काव्य को 
पूर्णतः समृद्ध रखा है । इस दृष्टि से उन्होंने आत्मा को उदबोधन प्रदान करने वाले अनेक 
भक्तिपूर्ण पदों की रचना की है । भकक्‍त होने के कारण उनके गेय काव्य में देन्य, आत्म- 
समपंण, आश्ञा, उत्साह, अनुताप और आत्म-ग्लानि आदि विविध भावों का भी रमणीय 
संयोजन हुआ है । उन्होंने नवधा भक्ति के दास्य भक्ति वाले पक्ष को ग्रहण करते हुए 
विनय-पत्रिका' में उसको नितान्‍त प्रौढ़ रूप में उपस्थित किया है। उनके दास्य भक्ति- 
सम्बन्धी गेय पदों में सेवक-सेव्य भाव की मामिक स्थिति रही है । साथ ही उन्होंने इन' 
पदों में अपने दैन्य का भी स्पष्ट उद्घाटन किया है। आगे हम क्रमश: इन दोनों के उदा- 
हरण उपस्थित करते हें :-- 


(१) सुत्‌ मन मृढ़ सिखाबन मेरो ! 
हरि पद बिमुख लह्लों न काहु सुख, 
सं ! यह समुझ सबेरो ॥ 
(२) तु दयल, दीन हों, तू दानो, हों भिखारी । 


१०२ हिन्दो-काब्य-द्शात 


तुलसी के गीति-काव्य का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि उनके 
पदों में आत्मा की निश्छल अभिव्यक्ति और शान्त रस की पूर्ण प्रतिपत्ति का उत्कृष्ट ध्यात 
रखा गया है। उन्होंने अपने पदों में प्रगीत-काव्य के विभिन्न तत्वों का सुन्दर समाहार 
उपस्थित किया है । यद्यपि यह सत्य है कि उन्होंने सूर के समान गेय पदों की विस्तृत 
रचना नहीं की है, तथापि हिन्दी में गीति-काव्य की रचना करने वाले कवियों में उनका 
महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने पदों की रचना केवल साहित्य-प्रेमियों के लिए ही नहीं 
की हूं, अपितु उनमें भक्तों को भक्ति की प्रेरणा प्रदान करने का भी पूर्ण ध्यान रखा 
है । अत: यह स्पप्ट हैं कि संगीत के माध्यम से भक्ति का आन्तरिक स्पर्श करने का 
प्रयत्न करने वालों के लिए तुलसी के गेय पदों का अपार महत्व है । इन पदों में सर्वत्र एक 
ऐसे अमिट प्रभाव का समावेश हुआ हैँ जो पाठक को बारम्बार अपनी ओर आकर्षित कर 
ढेता हैं । 


ई- छह 
श् 
बिहारी ओर उनका काव्य 
जीवन-बृत्त 

हिन्दी की रीति-मार्गी काव्य-धारा के प्रमुख ख्रष्टा कवि बिहारीछाल का 
जन्म अनुमानत: संवत्‌ १६६० के लगभग ग्वालियर राज्य में हुआ था । हिन्दू जाति की 
वर्णाश्रम-व्यवस्था के अनुसार उनके पिता श्रीयुत केशवराय का सम्बन्ध माथुर ब्राह्मणों 
की कुल-परम्परा से था । पारिवारिक दृष्टि से उन्हें माता-पिता की सहज स्नेह-छाया 
के अतिरिक्त एक म्राता और एक भगिनी का उल्लासप्रद क्रीडा-साहचये भी प्राप्त था । 
फिर भी भाग्य के प्रतिकूल होने के कारण उन्हें अपनी बाल्यावस्था के प्रारम्भिक वर्षों 
में ही मातृ-वियोग के दुस्सह भार को विवश भाव से स्वीकार करना पड़ा । पत्नी से 
वियुक्त होने पर उनके पिता अपने चिर-परिचित समाज में अं... अधिक समय तक 
शान्तिपू्वंक न रह सके तथा वह शीघ्र ही ग्वालियर राज्य का परित्याग कर ओड़छे 
चले गए। उस समय बिहारीलाल जी की आयु लगभग आठ वर्ष की थी । 

ओड़छे के समीप प्रवाहित होने वाली दसान नदी के तट पर गुढ़ौ नामक ग्राम 
में महात्मा नरहरिदास का आश्रम था। उनके धर्म-भाव और असाधारण प्रतिभा की 
चर्चा सुनकर श्रीयृत केशवराय ने श्रद्धा के वशीभूत हो उनका शिष्यत्व प्राप्त कर लिया । 
इसके फलस्वरूप बिहारी भी स्वभावतः उनके आश्रम में विद्याभ्यास करने लगे और 
यथासमय उन्होंने संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं के काव्य-ग्रन्थों का उत्कृष्ट परिचय 
प्राप्त कर लिया । ओड़छा-निवास के समय ही उनका परिचय उक्त प्रदेश के तत्कालीन 
शासक महाराज इन्द्रजीतसिह के प्रसिद्ध आश्रित कवि केशवदास से हो गया । उनके 
परामश के अनुकूल अध्ययन-मनन करने से बिहारी के अन्तस्‌ में शीघ्र ही काव्य के 
प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो गई और वह शने: शने: भविष्य में रस-सिद्ध कवीद्वर बनने की 
दिशा में अग्रसर होने लगे । 

ओड़छे में कुछ वर्ष तक रहने के परचात्‌ श्रीयुत केशवराय वृन्दावन की ओर चले 
गए । ब्रज-प्रदेश की सुरम्य प्राकृतिक स्थली में बिहारी का कवि-हृदय और भी अधिक 
आकर्षण तथा रस का अनुभव करने लगा। इसी समय उनका विवाह मथ्रा के एक 
प्रतिष्ठित माथुर ब्राह्मण की कन्या से सम्पन्न हो गया | विवाह के उपरान्त परिस्थितियों 
से प्रेरित होकर वह श्वसुरालय में ही निवास करने लगे। इस प्रकार यौवनागम तक उनका 
जीवन-विकास तीन खण्डों में विभाजित रहा अर्थात्‌ ग्वालियर में जन्म ग्रहण करके 
उन्होंने ओडछे में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की और पुनः विवाहोपरान्त मथुरा में 


१०४ हिन्दी-काव्य-दशन 


निवास करने लगे । इस कथन की पुष्टि के लिए हम निम्नलिखित जन-प्रचलित छन्द 
को उद्धृत कर सकते हें :-- 


जनम ग्वालियर जानिये, खंड बंदेले बाल । 
तरुताई आई सुधघर, मथुरा बसि ससुराल ॥ 


कविवर बिहारी के विवाह के कुछ समय उपरान्त महात्मा नरहरिदास भी 
वृन्दावन आ गए। सम्वत्‌ १६७५ के लगभग अपनी म्रमण-यात्रा में जब शाहजादा गाह- 
जह। वृन्दावन गए तब उन्होंने महात्मा जी के दशन किये । उस अवसर पर महात्मा जी 
ने अपने शिप्य बिहारी का शाहजहां से परिचय कराया । उनका विलक्षण काव्य-कौशरू 
देखकर बाहजहाँ ने उन्हें आगरा आने के लिए निमन्त्रित किया । इस निमन्त्रण को 
स्वीकार कर बिहारी आगरा गए और वहां रहकर उन्होंने उदू तथा फारसी 
भाषाओं के अध्ययन द्वारा अपनी साहित्य-रुचि का और भी परिमा्जन किया । 


इसी समय बिहारी को हिन्दी के प्रसिद्ध मुसलमान कवि अब्दुरेहीम खानखाना 
से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ । कविवर रहीम की प्रतिभा पर मुग्ध होकर उन्होंने 
उनकी स्तुति में कुछ दोहों की रचना की । जनश्रुति के अनुसार इन दोहों में निहित 
काव्य-शक्ति से प्रभावित होकर रहीम ने उन्हें मुक्त हृदय से पुरस्कृत किया था 
और इस प्रकार राज्य-दरबार के कलाकारों में उनका सम्मान बढ़ गया था। अस्तु, 
इतना निविवाद हैं कि अपने आगरा-वास के समय बिहारी को अपनी प्रतिभा के विस्तार 
का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ था और मुगल-श्ासन का आधिपत्य स्वीकार करने वाले 
विभिन्न नरेश भी शर्नें: शनें: उनके काव्य-कौशल के परिचय में आ रहे थे । 


आगरा-वास के लगभग तीन वर्ष पदचात्‌ बिहारी को भाग्य-दोष से शाहजादा 
गाहजहाँ के आश्रय से पृथक हो जाना पडा । इसका कारण यह था कि शाहजहाँ का 
अपने पिता जहांगीर से किसी विशेष वार्ता पर विवाद हो गया और फलस्वरूप वे दोनों 
पृथक-पृथक्‌ रहने लगे। इस पारिवारिक कलह को अशुभ मानकर बिहारी ने आगरा 
का परित्याग कर दिया और शानन्‍्त चित्त से एकान्त साहित्य-चिन्तन करने लगे । आर्थिक 
दृष्टि से निश्चिन्त रहने के लिए उन्होंने कुछ नरेशों से वाषिक वृत्तियाँ निर्धारित कर लीं । 
सम्वत्‌ १६९२ के लगभग कविवर बिहारी आमेर राज्य की ओर गये । उस समय वहाँ 
महाराज जयसिंह का शासन था, किन्तु राज्य-कार्य की अपेक्षा वह अपना अधिकांश 
समय नवविवाहिता पत्नी के साथ आमोद-प्रमोद करने में व्यतीत करते थे। इस प्रकार 
राज्य का सम्पूर्ण प्रबन्ध विकार-ग्रस्त हो रहा था और सर्वत्र अव्यवस्था फैल रही थी । 
बिहारी का कवि-हृदय महाराज की इस कतंव्य-उपेक्षा को सहन न कर सका और उन्होंने 
उन्हें सचेत करने के लिए तत्काल निम्नलिखित अन्योक्ति की रचना की :--- 


नहिं परागु, नहिं मधुर मधु, नहिं बिकासु इहि काल । 
अली, कलो ही सों बेंध्यो, आगे कौन ह॒वाल ॥ 
“--बिहारी-रत्नाकर, दोहा ३८) 


बिहारी और उतका काव्य + १०५ 


जब महाराज जयसिंह ने इस दोहे को पढ़ा तब वह कवि की प्रच्छन्न प्रबोधन- 
शक्ति से विशेष प्रभावित हुए और पत्नी के प्रति अपनी असामान्य आसक्ति पर 
लज्जा का अनुभव करते हुए कतेंव्य-प्रेरित होकर तुरन्त राज्य-सभा में चले गये । उन्होंने 
बिहारी से आमेर-वास करने का अनुरोध किया और उन्हें उक्त प्रभाव से सन्निविष्ट 
प्रत्येक छन्‍्द की रचना पर पुरस्कार-स्वरूप एक मोहर देने का वचन दिया । उनके आदर- 
सत्कार के आश्वस्त होकर कविवर बिहारी ने भी आमेर शासन के सम्मान्य सदस्य के' 
रूप में रहना स्वीकार कर लिया और राजकवि के रूप में प्रतिप्ठित होकर काव्य- 
रचना करने लगे। इस प्रकार महाराज जयसिंह के आश्रय में रहकर ही उन्होंने अपने 
लोक-विश्लुत काव्य बिहारी-सतसई' का प्रणयन किया | इस काव्य के अध्ययन से उनकी 
रसिक मनोवृत्ति और आनन्दमयी प्रवृत्ति का स्पप्ट परिचय उपलब्ध हो जाता है । इस 
प्रकार दीर्घध अवधि तक सरस काव्य-रचना द्वारा जन-अनुरंजन करने के उपरान्त सम्वत्‌ 
१७२० के लगभग उनकी मृत्यू हो गई । 


बिहारी-सतसह 


महाकवि बिहारी के प्रसिद्ध सतसई-काव्य का प्रणयन अनुमानतः सम्वत्‌ १६९२ 
और १७०४ के मध्यवर्ती काल में हुआ था । इस ग्रन्थ की रचना पूर्णतः आमेर-नरेश . 
श्रीयुत जयसिह के संरक्षण में हुई थी और इसके इतिवृत्त का संयोजन करते समय कवि 
ने अपने चिर-आराध्य-युगल राधा-कृष्ण के स्मरण-भाव को पृष्ठभूमि में रखकर 
साहित्य के अध्येताओं को मामिक सामग्री प्रदान करने के लिए विविध रस-दशाओं 
का सौन्दर्यमूलक संयोजन किया था। अपने कथन की पुष्टि के लिए हम स्वयं कवि के 
निम्नलिखित अन्‍न्तर्साक्ष्य को सहज ही उद्धृत कर सकते हूँ :-- 


हुकुम पाद जयसाहि को, हरि राधिका-प्रसाद । 
करी बिहारो सतसई, भरी अनेक सवाद ॥ 


--(बिहारी-रत्नाकर, दोहा ७१३) 


बिहारी का साहित्य-प्रणयन-काल कम से कम २५ वर्ष का अवश्य था । इतनी 
दीर्घ अवधि में उन्होंने केवल एक सप्तशती की ही रचना की, इस पर सहसा विश्वास 
नहीं होता । वस्तुत: हिन्दी-साहित्य का यह दुर्भाग्य रहा है कि वर्तमान काल से पूर्व की 
उसकी अधिकांश महत्वपूर्ण कृतियाँ असमय में ही विलप्त हो गईं और हमारे समक्ष केवल 
यही विकल्प रह गया कि या तो हम अपने रस-सिद्ध कवीश्वरों की लुप्त अथवा खंडित 
प्रतियों की अनुमान तथा तर्क के आधार पर पूरि कर लें अथवा उन्हें अपने स्मृति-पटल 
से शरने: शने: विलीन हो जाने दें | इनमें से द्वितीय विकल्प सर्वथा अव्यवहाये है, क्योंकि 
कोई भी साहित्य अपने अंग का केवल उसमें समाविष्ट प्रक्षिप्त अंश के आधार पर ही 
परित्याग नहीं कर सकता । यही कारण है कि विविध प्रक्षेपों से युक्त होने पर भी हमने 
अपने वीरगाथाकालीन काव्य को निधि के रूप में सुरक्षित रखा है । अतः बिहारी की 
काव्य-प्रतिभा का मूल्यांकन करते समय भी हमें प्रथम विकल्प का ही आश्रय लेना होगा। 


१०६ .... हिस्दो-काज्य-दर्शन 


यद्यपि यह सत्य हैँ कि बिहारी-सतसई” के अतिरिक्त उनकी कोई अन्य कृति आज हमें 
सहज-उपलब्ध नहीं है, तथापि उनकी यह रचना ही अपने आप में इतनी सशक्त है कि 
इसके आधार पर हम कवि को बिना किसी आयास के रीतिकालीन श्वृंगार-कवियों में 
शीर्ष स्थान पर अभिषिकत कर सकते हें । न केवल कवि-जगत्‌ में ही, अपितु तत्कालीन 
ओर परकालीन साधारण समाज में भी इस काव्य का अपनी मामिकता के आधार पर 
व्यापक प्रचार हुआ । निम्नोद्धृत अनश्रुति हमारे उपयुक्त कथन की सर्वोत्करष्ट प्रतीक है- 

सतसेया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर । 

देखत कौ छ.ठे लगें, घाव करें गम्भीर ॥ 

'बिहारी-सतसई' दोहा-छन्द में प्रणीत एक मुक्तक रचना हैं और यही कारण 
है कि आज उसकी रचना के इतने समय उपरान्त हम उसमें समाविष्ट छन्दों के पूर्वापर 
सम्बन्ध अथवा अनुक्रम के विषय में निश्चय पूर्वक कुछ भी कह सकने में असमर्थ हें । 
अजभाषा के अनन्य काव्य-ममंज श्रीयुत जगन्नाथदास 'रत्नाकर' ने कवि के भाव-विषयक 
विकास का सम्यक्‌ अध्ययन करने के लिए कुछ वर्ष पूर्व दोहों का रचना-क्रम निरचय करने 
करने का संकल्प किया था और तदनुसार उस समय उपलब्ध होने वाली सभी मुद्रित 
'तथा हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर बिहारी-रत्नाकर' नामक ग्रन्थ का आयोजन 
कंर कवि के दोहों का एक निश्चित क्रम-बन्धन कर दिया था। इस विशेष अध्ययन के 
परिणामस्वरूप उन्होंने प्रस्तुत काव्य की रचना के मूल में निहित एक विशिष्ट प्रवृत्ति 
को लक्षित कर निम्नलिखित वक्‍तव्य प्रकाशित किया :--- 

“यहापि बिहारी ने सतसई में दोहों का पूुर्वापर क्रम तो वही रहने दिया, जिस 
ऋम से उनकी रचना हुई यो, तथापि, जेसा हम ऊपर कह आये हैं, प्राचीन पुस्तकों के 
देखने से भासित होता है कि उनके हृदय में इतना क्रम स्थापित करने को अभिलाषा 
अवश्य थी कि प्रति दस-दस अथवा बोस-ब्रोस दोहों के पश्चात्‌ एक भगवत्‌-सम्बंधो 
अथवा नीति-विषयक दोहा रहे । -- ( बिहारी-रत्नाकर, प्राक्कथन, पृष्ठ १०) 

मुद्रण की सुविधा के अभाव में प्रायः हिन्दी-साहित्य की सभी प्राचीन कृतियाँ 
प्रक्षिप्त अंशों से समाविष्ट हें । प्राप्त साहित्य के अवलोकन से यह सहज ही स्प्पष्ट हो 
जाता है कि यह प्रक्षेप-मिश्रण प्रबन्ध-कृतियों की अपेक्षा मुक्तक रचनाओं के क्षेत्र में 
अधिक सरलतापूर्वक प्रचलित रहा हैँ । दोहे के समान संक्षिप्त अथवा सीमित इतिवत्त 
वाले छन्द में रचित काव्य के लिए इस दशा में सर्वथा शुद्ध रह जाना आश्चर्य की ही 
घटना होती । अतः यदि हमें बिहारी-सतसई' में भी कतिपय प्रक्षिप्त छन्द दृष्टिगत 
होते हें तो उन्हें स्वीकार करने में हमें सामान्यतः: किसी भी प्रकार की आपत्ति न होनी 
चाहिए । इस प्रकार के छन्‍द भाषा और भाव, दोनों ही की दृष्टि से बिहारी की काव्य 
प्रणाली से अपने पार्थकय की स्पष्ट सूचना देते हें । बिहारी-रत्नाकर' के द्वितीय उप- 
स्करण में १४३ दोहों की तथा श्रीयुत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के बिहारी” नामक ग्रन्थ 
के अन्त में दी गई १४० दोहों की सूची बिहारी के काब्य से इन्हीं प्रक्षिप्त छन्दों को 
पुथक्‌ करती हू । 


भिहारी ओर उनका काठय १०७ 


परवर्ती कवियों द्वारा सम्मिश्षित स्वरचित छन्दों के अतिरिक्त 'बिहारी-सतसई' 
में पाठ-भेद की समस्या भी अपने उम्र रूप में वर्तमान है। प्राचीन काल में हस्तलिखित 
'पुस्तकों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करते समय प्रायः असावधानी के कारण प्रतिलिपिकर्ता 
मात्राओं के कवि-सम्मत स्थान में परिवर्तन कर बैठते थे और इस प्रकार शुद्ध पाठ के साथ- 
साथ भिन्न पाठ भी जनता में सहज-प्रचलित हो जाते थे। श्रृंगार रस से सम्बद्ध विभिन्न 
स्थितियों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति उपस्थित करने के कारण 'बिहारी-सतसई' अपने 
रचना-काल से ही रसिक मनोवृत्ति के व्यक्तियों को परितोष प्रदान करती आई है। इस 
कारण इस काव्य की प्रतिलिपियाँ भी अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा प्रभूत मात्रा में प्रस्तुत की 
गई। अनुसन्धान के विद्यार्थी के लिए स्पप्ट ही इनमें से प्राचीन प्रतियों का अधिक मूल्य 
है, किन्तु उनमे प्राप्त होने वाले विविध पाठान्तर उसे एकबारगी ही चिन्तामग्न कर 
देते हें । हष का विषय हैं कि श्रीयुत जगन्नाथदास 'रत्नाकर' ने ब्रजभाषा के व्याकरण, 
दब्दों के तत्कालीन प्रचलित रूपों तथा बिहारी द्वारा अधिकतम मात्रा में व्यवहृत शब्दों 
के आधार पर प्रस्तुत कृति की सावधानीपूर्वक पाठ-शुद्धि कर दी है ओर विद्वानों ने 
उनके द्वारा निर्धारित पाठ को ही सर्वंसम्मत से स्वीकार कर लिया है। 


'बिहारी-सतसई' का महत्व एक इसी तथ्य से प्रमाणित हो जाता हैं कि अद्या- 
वधि भिन्न-भिन्न लेखकों ने अपनी रुचि और मति के अनुसार उस पर विविध टीकाएँ 
प्रस्तुत की हैं । इसके साथ ही इतर भारतीय भाषाओं के मर्मज्ञों ने भी कवि के कौशल १२ 
मुग्ध होकर अपनी भाषाओं में उसका रूपान्तर किया हैं । उक्त 'सतसई' के इतने व्यापक 
महत्व का मूलभूत कारण यह हूँ कि उसके लेखक ने उसके द्वारा संस्कृत के आर्या- 
सप्तशती' और 'अमहक शतक, प्राकृत के गाथा सप्तशती' नामक काव्य और अपग्रश 
के विस्तीर्ण दोहा-काब्य की श्यृंगार-परम्परा को पूर्णरूपेण सुरक्षित रखा है। इस प्रकार 
इन भाषाओं के साहित्य-रस का आस्वादन करने में असमर्थ अध्येता को भी हिन्दी-भाषा 
में विरचित बिहारी-सतसई' के अध्ययन द्वारा पर्याप्त आनन्द की उपलब्धि हो जाती है 
और उसे किसी भी प्रकार के अभाव की प्रतीति नहीं होती । 

“बिहारी-सतसई' के अर्थ-सौन्दर्य को स्पप्ट करने के उद्देश्य से रचित विभिन्न 
टीकाओं का रचना-काल सम्बत्‌ १७१९ और १९८३ का मध्यवर्ती भाग रहा है और 
इन दोनों सम्वत्‌ छोरों पर हमें कृष्णछाल कवि-कृत टीका आदि-रूप में और विद्ववर 
श्रीयुत जगन्नाथदास 'रत्नाकर' की विहारी-रत्नाकर' नाम्नी टीका अन्तिम रूप में 
उपलब्ध होती है । यह सत्य है कि 'रत्नाकर' जी की टीका के अनन्तर भी उक्त काव्य 
की अनेक टीकाएँ प्रस्तुत की गई हें, किन्तु व्यापक अध्ययन और मामिक अनुसन्धान 
की दृष्टि से तुलना करने पर वे सब नगण्य ही ठहरती हैं। अस्तु, इस टीका-प्रणयन-काल 
में उक्त काव्य पर जहाँ साधारण अर्थ-बोधिनी टीकायें दृष्टिगत हुई, वहाँ अनेक गम्भीर- 
तत्व-निरूपिणी कृतियाँ भी प्रकाश में आई । प्रथम कोटि के अन्तगंत आने वाली पुस्तकों 
में काल-क्रमानुसार विरचित ईसवी खाँ की 'रस-चन्द्रिका, ठाकुर कवि की 'सतसया- 
वर्णनाथें टीका', कवि लल्ललाल की लाल-चंद्रिका' और ला० भगवानदीन की बिहारी-, 
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बोधिनी' का विशेष महत्व है । इन सभी में प्रस्तुत काव्य के प्रत्येक छन्‍्द का स्वच्छ और 
विस्तृत अर्थ निरूपित किया गया है । द्वितीय कोटि की टीकाओं में उक्त कृति-विषयक 
अर्थ-निरूपण के साथ-साथ सम्यक्‌ रीति से काव्यांग-निर्णय पर भी यथेष्ट बल दिया गया 
है और तुलनात्मक आलोचना-पद्धति द्वारा आवश्यक स्थलों के सौन्दर्य को और भी 
अधिक स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार की रचनाओं में कविवर शुभकरण तथा कमल- 
नयन की सम्मिलित कृति अनवर-चन्द्रिका,, कर्ण कवि की साहित्य-चन्द्रिका, सूरति 
मिश्र की अमर-चन्द्रिका', पं० पा्मसिह शर्मा कृत संजीवनी भाष्य'ः और कवि श्री 
जगन्नाथदास रत्नाकर' कृत 'बिहारी-रत्नाकर' विशेष उल्लेख्य हें । 

आधुनिक यृग से पूर्व हिन्दी में पद्य-साहित्य का ही प्राधान्य था और उसके 
गद्य-भाग के अल्प दशन होते थे । इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप हमें कृष्ण कवि, श्रीयुत 
जानकीप्रसाद और ईश्वर कवि के उन प्रयासों का साक्षात्‌ होता है जिनके अनुसार उन्होंने 
“बिहारी-सतसई' के दोहों की कवित्त-सवैयों के रूप में स्वतन्त्र(टोकायें प्रस्तुत की हें । 
इसी प्रकार श्रीयुत पठान सुल्तान, नवाब जुल्फिकार अली, पं० अम्बिकादत्त व्यास, 
बाबा सुमेररसह और कविवर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आदि महानुभावों ने उक्त कृतियों 
के दोहों का कुण्डलिया छन्द में सुप्ठु भाव-विस्तार किया हैं । काव्य-ग्रन्थ की काव्य- 
प्रणाली द्वारा ही व्याख्या करने के ये उभय प्रयास अपने आप में रम्य और आकर्षक होने 
के साथ-साथ रसपूर्ण भी हैँ तथा सम्बद्ध व्याख्याकारों की उपर्युक्त भावना निश्चय 
ही स्तुत्य है । 

हिन्दी-भाषा के अतिरिक्त 'बिहारी-सतसई' को अन्यत्र भी व्यापक अभिव्यक्ति 
प्राप्त हुई है । इतर भारतीय भाषाओं में उक्त काव्य की गुजराती में कविवर सविता- 
नारायण कृत भावाथं-प्रकाशिका' टीका भी पर्याप्त सुन्दर बन पड़ी है । इसी प्रकार 
कतिपय विदेशी भाषाओं के विद्वानों ने भी उसके प्रति आकषंण का अनुभव किया हे । 
उदाहरणार्थ आंगल भाषा के विश्वुत ममंज्ञ डा० ग्रियर्सन ने लाल-चन्द्रिका' के सम्पादनो- 
परान्त उसके प्रारम्भ में इसी भाव से एक विस्तीर्ण भूमिका लिखी है और जोशी आनन्दी 
लाल शर्मा ने 'सफरंगे सतसई' शीर्षक से उसकी फारसी भाषा में टीका की है । यद्यपि 
यह सत्य हैँ कि गुजराती और फारसी में उपलब्ध होने वाली उक्त दोनों टीकाओं में 
भाषा के अपूर्ण परिचय के कारण कतिपय गम्भीर दोष रह गये हें, तथापि हिन्दी को 
लोकप्रिय बनाने के लिए इस प्रकार के साहित्यिक प्रदान अथवा आदान की आज नितान्‍्त 
आवश्यकता हैं । 


टीका-कार्य के अतिरिक्त बिहारी-सतसई' का हिन्दीतर भाषाओं में रूपान्तर 
भी हुआ है। इस दिशा में संस्कृत और उदू' भाषाओं के क्षेत्र में विशेष कार्य हुआ है 
संस्कृत रूपान्तरों में श्री परमानन्द भट्ट की श्रृंगार सप्तशती” तथा श्री हरिप्रसाद की 
आर्यागुंफ नामक कृतियाँ विशेष उल्लेखनीय हें । इनके अतिरिक्त फूटकर रूप में 
भी कुछ अन्य संस्कृत-लेखकों ने रूपान्तर-का्य किया है । उदूं भाषा में श्रीयुत देवी- 
प्रसाद श्रीतम' ने मेलंदस्तए बिहारी' शीर्षक से 'बिहारी-सतसई” का पद्मबद्ध रूपान्तर 


बिहारी और उनका काठय ५०९ 
किया है और वह अपने लक्ष्य में असाधारण रीति से सफल रहे हैं । आगे हम पाठकों के 
परिचयार्थ संस्कृत में रूपान्तरित दो दोहे उद्धृत करते हैं :-- 
(१) मल पाठ :-- 
लहलहाति तन तरुनई, लचि लग लॉ लफि जाइ। 
लगें लॉक लोइन-भरी, लोइन लेति लगाइ ॥॥ 
--( बिहारी-रत्नाकर, दोहा ५३२) 
रूपांतर :-- 
लसति वपुषि नवयौोवन हसति वलग्नमनेत । 
वशयति नयनमिदं यदा नमति भन्दगसतेन ॥ 
--(साट्त्यवेभवम्‌, पृष्ठ १३६) 
(२) मूल पाठ :-- 
अनियारे, दीरध द्गतु, कितीं न तरुनि समान । 
बह चितवनि और कछ, जिहि बस होत सुजान ॥। 
--(बिहारी-रत्नाकर, दोहा ५८८) 
रूपांतर :-- 
निशितविद्ञालविलोचना: कति न हि ललता: सन्ति । 
अन्यास्तास्तव दुष्टपो या: सुधिधों बशयन्ति ॥ 
--(साहित्यवेभवम्‌, पृष्ठ १४० ) 
रस-योजना 


रीति काल की प्रचलित श्रंगार-पद्धति को गहन अन्तदेशंन के आधार पर स्वच्छ 
ओर संस्कार-प्रेरित रूप में उपस्थित करने के प्रयास के कारण कविवर बिहारी की सत- 
सई' का हिन्दी के काव्य-साहित्य में अनुपम स्थान है । इसके कृतिकार ने अपनी सूक्ष्म पर्ये- 
वेक्षण शक्ति तथा सरस भाव-योजना द्वारा इसमें अथ से इति तक जिन अद्वितीय सौन्‍्दयें- 
सूत्रों का विधान किया है वे अपने आप में नितान्त मनोरम तथा चेतना-प्रभावक हैं । यही 
कारण हूँ कि इसके क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन से अध्येता की सौन्दर्य-सजग अन्त- 
व॒ त्तियों को शने: शर्न: मधुमय सिचन-पोषण की उपलब्धि होती है । वस्तुत: इस दिशा में 
कवि का प्रणयनकालीन लक्ष्य स्पष्ट रूप से यही रहा हैं कि वह अपने प्रशंसकों के समक्ष 
सौन्दर्य की यथार्थ प्रतिकृति उपस्थित करें और तद्विषयक अनुशीलन करने के उपरान्त 
हम देखते भी हेँ कि कवि को अपने अभीष्ट की सम्पूर्ति में पर्याप्त सीमा तक सफलता प्राप्त 
हुई है । उनकी काव्य-कृति रस-तत्व की दृष्टि से घनीभूत होकर अध्येता की मनसा 
का मुक्त रूप से स्पर्श करती है और इस प्रकार उसमें सहृदय के अन्तस्‌ को प्रभावित 
कर रसमग्न करने की रम्य क्षमता का सहज सन्निवेश हुआ हैं । 

सौन्दर्य के प्रति निसगं रूप से आक्ृष्ट होने के कारण बिहारी के काव्य में उससे 
सम्बद्ध भावना का पूर्ण प्रतिफलन दृष्टिगत लैती हैं)! कि,प्रति दृढ़ मात्रा 
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में आस्थावान रहने के कारण उन्होंने अपनी रचना में श्रृंगारेतर रसों को समेविष्ट करते 
हुए भी रतितत्वमूलक भाव-धारा को विशेष महत्व प्रदान किया है। वास्तव में श्ंगार 
रस के मूल में जिस विशिष्ट माधुयें गुण का सहज अन्तमिश्रण रहता है वह अन्य रसों में 
तिरस्कृत न होने पर भी प्रायः तुलनात्मक दृष्टिकोण से उतने निखरे हुए रूप में उपलब्ध 
नहीं होता और यही कारण हूँ कि साहित्य के विधायकों ने उसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा 
की हे और उसे मूर्धन्य पर अभिषिक्त करते हुए रस-राज की पदवो से विभूषित किया है । 
अपनी मधूमिल गति के कारण यह रस अध्येता की सौन्‍न्दर्यग्राही वत्ति को निश्चय ही 
सर्वाधिक प्रभावित करता है और इसी गुण के फलस्वरूप इसे विश्व के प्रत्येक देश के साहित्य 
में शीर्ष स्थान उपलब्ध रहा हैँ । हिन्दी के श्वंगार-रस-प्रिय कवियों में महाकवि बिहारी 
का एक निश्चित स्थान है । उनके काव्य में उक्त रस की सौन्दये-धारा का जो अन्‍्तप्रंवाह 
दृष्टिगत होता है, वह अन्यतन्र प्रायः दुर्लभ ही है । 

प्रवत्ति-भेद से आचार्यों ने श्ंगार रस के संयोग और विप्रलम्भ के रूप में दो 
उप-विभाजन किये हें। प्रथम पक्ष का सम्बन्ध स्पप्टतः उस अवस्था से हैँ जब प्रेमी और 
प्रेमिका विशिष्ट समय और स्थान पर परस्पर अनुकूल हों और विरोध-शून्य होकर 
प्रेमबद्ध रहें । इसके विलोम रूप में द्वितीय पक्ष नायक-नायिका के पार्थक्य का सूचक 
हैँ और उसके सम्पूर्ण इतिवृत्त का संयोजन उनकी वियुक्तावस्था की चेष्टाओं द्वारा 
होता हू । बिहारी ने अपने काव्य में इन दोनों का ही सजग संयोजन किया है। 
उनकी सौन्दर्योन्मुख अन्तर्चेतना ने हिन्दी-काव्य की शंगारपरक विचार-धारा को 
पर्याप्त मात्रा में विकास की ओर प्रेरित किया है । श्ंगार-परिपाक की दृष्टि से 
हिन्दी-साहित्य का विश्लेषणात्मक अवलोकन करने पर हम देखते हे कि उसमें रीति 
युग की श्युगार-चेतना ही सर्वोपरि रही है । भूषण, लाल और सूदन आदि कतिपय 
कवियों के अतिरिक्त उस युग के प्राय: सभी साहित्य-प्रणेताओं ने रति-भाव की सार्व- 
भौम उपासना की हैं और उसे एक विशिष्ट प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार कर किसी भी 
इतर विषय पर मौलिक चिन्तन उपस्थित नहीं किया है। इन काव्य-रसिकों में 
महाकवि बिहारी का अन्यतम स्थान हैं । अतः: यदि हम उन्हें रीतिकालीन कवि- 
समुदाय में शंगार रस के प्रतिनिधि कवि के रूप में स्वीकृत कर छें तो इसमें निश्चित 
रूप से कोई अत्यूक्ति न होगी । 

श्यृंगार रस के संयोग-पक्ष का रूप-संयोजन करते समय कविवर बिहारी ने 
रूप-चित्रण और अनुभाव-विधान की सम्यक्‌ गति का आयोजन करने की ओर विशेष 
ध्यान दिया हैं । सौन्दय्यंवादी कवि होने के नाते उनके काव्य में मानवीय रूप-सुधा के 
प्रगतिशील चित्र अंकित करने के कार्य को मुख्य स्थान प्राप्त रहा हैं और उन्होंने नायिका 
के सौन्दय का सर्वा ग विश्लेषण करने का रम्य-स्वच्छ प्रयास किया है। यद्यपि यह सत्य 
है कि हिन्दी-काव्य में नायक-नायिका के पारस्परिक व्यवहार से सम्बद्ध विज्ञान की 
सम्पूर्ण श्री मूलतः संस्क्रत के विशाल साहित्य पर आधृत रही हैँ और उसने समय-समय 
पर वह से आवश्यक निर्देश ग्रहण किए हैं, तथापि बिहारी ने अपने काव्य में इस पक्ष 


बिहारी ओर उनका काव्य १११ 
का विदझेषण करते समय किसी भी पिष्ट पेषण का आश्रय नहीं लिया हैं। उनकी 
मोलिक चेतना इस प्रकार के परम्परा-प्राप्त काव्य-गुणों में कदापि आबद्ध नहीं रह्‌ 
सकती थी। यही कारण है कि उन्होंने अपनी नायिका की रूप-छवि का अंकन करते समय 
अन्यन्न से गृहीत उपकरणों को भी नवीन साज-सज्जा के साथ उपस्थित किया हे। 


रीति काल की इतर नायिकाओं की भांति बिहारी की नायिका भी शारीरिक 
दृष्टिकोण से सौन्दर्य की यथार्थ प्रतिकृति उपस्थित करती हैं । उसके शरीर में स्वभावत: 
ही एक विशिष्ट स्वणिम प्रभास का सम्मिश्रण हैं और उसका प्रभाव अपने आप में इतना 
मनोरम हे कि प्राकृतिक जगत्‌ के विभिन्न पदार्थों का नैसगिक सौन्दर्य भी उसके समक्ष 
सहज ही फीका पड़ जाता हूँ । यह प्रभाविका शक्ति अस्तित्व की दृष्टि से इतनी व्यापक 
है कि प्रायः नायिका से सम्पर्क-स्थापना होने पर विभिन्न स्राप्टिक इकाइयाँ अपने पूर्व 
गुण का परित्याग कर अन्तिम रूप से उसी की शरीर-छवि के प्रसरणशील तन्‍्तुओं से 
परिवेष्टित हो जाती हैं । व्यक्ति की अन्तर्चेतना के बाह्य प्रतिफलन को एकीकृत कर 
देने वाले इस प्रकार के रम्य चित्र अध्येता की मनसा को अपनी ओर आऊकृप्ट कर 
सहज ही आनन्दमग्न कर देते हैं। यथा :-- 


(१) हों रोहो, लखि रीशिहो, छबिहि छबीले लाल । 
सोनजुही सी होति दुति-मिलत मालती माल ॥ 
---( बिहारी-रत्नाकर, दोहा ८) 


(२) पाइ महावरु देन कों, नाइनि बंठी आइ । 
फिरि फिरि, जानि महावरी, एड़ी मीड़ति जाइ॥ 
--( बिहारी-रत्नाकर, दोहा ३५) 


महाकवि बिहारी ने सौन्दर्य-तत्व के पूर्णत: मूलभूत रूप में दर्शन किये हें और 
यही कारण है कि कल्पना-मिश्रित होने पर भी कुछ अतिवादी स्थलों को छोड़कर प्राय: 
उनकी नायिका का सौन्दर्य नैसगिक धरातल पर अवस्थित रहा है । इसी दृष्टिकोण को 
लक्ष्य में रखते हुए उन्होंने जन्मजात शारीरिक सुपमा की सजगता को स्वीकार किया है 
और मानव द्वारा शरीर के क्ृत्रिम अलंकरण के विरुद्ध स्पप्ट रूप से अपनी 
सम्मति उपस्थित की हैं। उनका मत निश्चित रूप से यही था कि प्रक्ृत स्तर पर 
प्राप्त शोभा स्वत: विकासोन्मुख रहती है और छवि-बुद्धि के लिए उसे किसी भी प्रकार 
के अलंकारों की अपेक्षा नही होती । वस्तुत: उनके अनुसार अलंकारिक शोभा का 
अवधारण करने से शरीर की सहज-प्राप्त नैसगिक कान्ति वृद्धि को प्राप्त हाने की 
अपेक्षा किसी न किसी रूप में पतन की ओर ही उन्मुख होती है । इस विषय में उन्होंने 
अपनी भाव-धारा को निम्नलिखित रब्दों में पूर्णरूपेण ग्रथित कर दिया हैँ :-- 
पहिरि न भूषन कनक के, कहि आदत इंहि हेत । 
दरपन के से मोररे, देह दिखाई ध्त ॥. 
- --(बिहारी-रत्नाकर, दोहा ३३५) 


१२ हिन्दी--काव्यं-दर्शन 


“/ महाकवि बिहारी की काब्य-नायिका की रूपं-छवि निश्चय ही अप्रतिम है। 

सौन्दर्य का नारी-सुलभ पक्ष उसके पास अमित रूप में वर्तमान है और यही कारण है 
कि शारीरिक तृष्णा की तृप्ति का विश्वासी भौतिकवादी व्यक्ति उसकी रूप-सुधा का 
पान करने के अनन्तर जैसे एकबारगी ही पूर्णकाम हो जाता है । नारी का रंग-पूरित 
साहचर्य उसे सहसा इतना मुग्ध कर लेता है कि श्वृंगार-विलास के द्वितीय उपकरण 
आसवमय चषक के ओष्ठों के अति निकट होने पर भी उसके अन्तस्‌ में उसका पान 
करने की इच्छा अंकुरित नहीं होती । इस द्रव-रूप आसव की तुलना में नायिका के सौन्दर्य 
में छिपी हुई अमृत-राशि अपने माधुय गुण द्वारा उसकी चेतना को इतना प्रभावित कर 
लेती हैँ कि वह अपने समीपस्थ वातावरण का विस्मरण कर एकटक नायिका की ओर 
ही देखता रह जाता है। नायक की इस रूप-प्रभावित मनोदशा का कवि ने निम्नलिखित 
चित्रमय वर्णन किया हैं :-- 


रूप-सुधा-आसव छक्‍यो, आसव पियत बने न । 
प्यलें ओठ, प्रिया-बदन, रह्यौ रूगाएँ नेन ॥ 


--:( बिहारी-रत्नाकर, दोहा ६५०) 


यह एक परम्परा-स्थापित तथ्य है कि प्रायः सभी कवि श्रृंगार रस के इतिवल का 
संयोजन करते समय चरित्र-पक्ष के अंकन के लिए नायिका-सौन्दर्य के कथन में ही अपने 
कतंव्य की इति श्री समझ लेते हें और नायक की रूप-श्री का उल्लेख करने की ओर 
प्रायः उनका ध्यान नहीं जा पाता है । मनोविज्ञान की दृष्टि से इस प्रकार की भावना 
स्पप्ट ही सर्वधा अनुचित और असम्मत हूँ । तक द्वारा भी यह सहज ही भासित हो जाता 
है कि ईश्वर द्वारा समान रूप में स्रप्ट होने के कारण पुरुष और नारी के अधिकार-द्षेत्र 
भी समान ही हं और श्यृंगार-सौन्दर्य की परिधि में उन दोनों का ही सहज अभिनिवेश 
हैं। यह एक पृ थक्‌ विचारणीय विषय हैँ कि कोमलता, आद्रता आदि सौन्दयें के प्राथमिक 
गणों की सत्ताधारिनी होने के कारण नारी का इस क्षेत्र में पुरुष की अपेक्षा कहीं अधिक 
अधिकार हैँ और इस दृष्टि से काव्यादि कलाओं में उसे कुछ अधिक मात्रा में प्रतिनिधित्व 
प्राप्त होना चाहिए, किन्तु इसका यह तात्पयं नहीं हे कि हम पुरुष के शरीर-विभव की 
सर्वेथा उपेक्षा ही कर दें। सन्‍्तोपष का विपय है कि कविवर बिहारी ने इस तथ्य के पालन 
का उचित ध्यान रखा हैँ और अपने काव्य में नायिका के साथ-साथ नायक की रूप-छवि 
का भी उत्कृष्ट अंकन किया हैं। उनके नायक श्री कृष्ण का सौन्दर्य इतना मनोरम, 
उपयुक्त एवं आकर्षक हैँ कि नायिका प्रथम अवलोकन में ही मुग्ध होकर उसके भावाधिक्य 
को मुक्त कण्ठ से स्वीकार कर लेती हूँ तथा अपनी तद्जन्य विवश मनोदशा का अन्तरंग 
सखी के समझ निम्नलिखित शब्दों में विवरण उपस्थित करती हैँ :-- 


मोहें सो तजि मोहु, दुग चले लागि उहिं गेल । 
छितकु छवाइ छबि-गुर-डरी, छले छब्वीलें छेल ॥ 


' --(बिहारी-रत्नाकर, दोहा ७७) 


बिहारी और उनका फास्य बे 


अंधार रत के संवोग पक्ष को और »४री विकास-विवर्दधंन प्रदान करने के व्श्ति 
जिहारी मे विभिन्त अनभाव-स्थितियों का सहाम्द ग्रहम किया है । ग्रही कारण है कि 
कगके सत्तसई-अभ्य में आवश्यक हाव-भाव-विलास का परिस्थितियों के अबुकूल सम्यक 
चित्रण हुआ है । ऐसा करते समय उन्होंने किसी प्रकार की असम्बद्ध अथवा क्व्याव- 
हारिक कल्पताओं का आश्रय न लेकर बाताबरण की यथार्थ प्रतिकृति उपस्थित करने 
का स्वष्ट-सजग प्रयास किया है। आलूम्बतगल विविध अनुभाव-चेष्टाओं के प्रतिपादल 
में उनकी काव्य-मनसा अन्‍्तर्चेतना के स्वच्छ सम्मिश्रग के कारण निरन्तर उदीयमान 
रही है और उनके द्वारा उन्होंने रस को पूर्ण प्रकर्ष की अवस्था तक पहुँचा दिया है। 
आगे हम उक्त वक्तव्य का प्रतिमान उपस्थित करने के लिए उनके काव्य से तिम्त- 
लिखित भावमय छन्द उद्धृत करते हैं :-- 
बतरस-लालच लाल को, मुरली धरी लुकाइ । 
सौंह करें भौंहनु हूँँते, देन कहें नदटि जाइ ॥ 
--( बिहारी-रत्नाकर, दोहा ४७२) 
भावों को सुचारु अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए काव्य में अनुभाव-विधान की 
अतीव आवश्यकता होती है । वस्तुतः भावों के लिए किसी न किसी रूप में व्यंग्यात्मक 
प्रणाली का अवलम्बन अनिवायं होता हूँ अन्यथा वे अति-वाच्यत्व के कारण अपनी 
सजीवता को खो बैठते हैं । यद्यपि काव्य के लिए अभिधेय होने को भी एक गृण के रूप में 
स्वीकृत किया गया है, तथापि केवल उसी की व्याप्ति एकांगी दृष्टिकोण का परिचय देती 
है और उससे काव्य का नैसगिक संवेदन अपने सहज उभार को प्रा'त करने मं अधिकांशतः 
असमर्थ रहता है । यही कारण है कि किसी भी कवि-रचना में भावाभिव्यक्ति के अवसर 
प्र अनभाव-विधान की अनिवार्य अपेक्षा रहती हूँ । कविवर विहारी काव्य के उपयुक्त 
सत्य से पूर्णत: अवगत थे और इसी भिज्ञता के फलस्वरूप | उनके कत्यि म अनुभावों ] 
बहुल तथा सौन्दर्यमूलक योजना उपलब्ध होती हे । उन्होंने लक्षण-प्रन्थों में सामान्यतः 
वरिगणित और काव्य में सर्वत्र गृहीत होने वाले अनुभावा का ही आधार ग्रहण नहीं किया 
है, प्रत्यत अपनी मोलिक प्रतिभा का परिचय देते हुए कतिपय स्थानों पर नूतन कल्पनाए 
भी की हे । उनका प्रत्येक काव्यगत अनुभाव अपने आप में इतना मार्मिक और प्रभावशाली 
बन पड़ा हैं कि अध्येता की मससा उसकी ओर आइप्ट हु: बिना नहीं रहती । कुछ 
स्थलों पर उन्होंने एक ही छन्द में अनेक अन्‌ भावों की समप्टि का आयोजन कर सवंथा 
नतन आकर्षण की सृष्टि भी की हैं। इस प्रकार के छन्द भाव-नियोजन की दृष्टि से 
निश्चय ही अत्यन्त सुन्दर बन पड़े हैं। यथा :-० 
कहुत, नटत, रीझ्षत, खिह्चत, मिलत, खिलत, लजियात । 
भरे भौन में करत हैं, नेननु हीं सब बात ॥ 
--(बिहारी-रत्नाकर, दोहा ३२) 


काव्य-शास्त्र के अनुसार संयोग पक्ष की भांति ही शंगार रस का बवियोग पक्ष 
भी स्थिर किया गया है और इसकी सामग्री जुटाने के लिए कवियों को नायक-तायिका 
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की पृथकता-जनितं विज्वलुल अवस्था का अंकन करने का आदेश दिया गया है । वस्तुतः 
श्वृंगार-वर्णन को पूर्णता प्रदान करने केलिए संयुक्त और वियक्त, दोनों ही अवस्थाओं.का 
परिग्रहण अनिवार्य है। वैसे भी प्रस्तुत रस का पूर्ण उद्रेक विरह-काल में ही सम्भव होता 
है, क्योंकि उस अवसर पर संयोग-समय के सुखद झिलमिल पर्दे स्वतः विल॒प्त हो जाते 
हैं और वियोगाकुल व्यक्ति की आत्मा पुकार-पुकार कर अपने मर्मं का उद्घाटन करने 
लगती है। रीति काल के अन्य कवियों की भाँति कविवर बिहारी ने भी उक्त आवश्यकता 
का अनुभव करते हुए अपने काव्य में विप्ररूम्भ छ्ंगार का चित्रण किया है, किन्तु वर्णन 
की ऊहात्मक पद्धति का आश्रय ग्रहण करने के कारण उनके तत्सम्बन्धी दोहों में इस 
श्वृंगार-पक्ष का अधिक उत्कपषं-साधन न हो सका हैँ। सत्य तो यह हैं कि कहीं-कहीं 
अतिरंजना के अत्यधिक आग्रह के कारण उनके पात्रों की विरहाभिव्यक्तियों में स्पष्ट 
रूप से अस्वाभाविकता की प्रतीति होने लगती है । आगे हम प्रोपषितपतिका नायिका 
की दूतिका द्वारा नायक के समक्ष कथित एक इसी प्रकार का उत्कृष्ट अतिशयोक्ति- 
म्‌लक छन्द उद्धृत करते हें :-- 
सीरे जतनन्‌ सिसिर-रितु, सहि बिरहिनि-तन-तापु । 
बसिबे को ग्रीषम-दिननु, परच्चो परोसिनि पापु ॥ 
--(बिहारी-रत्नाकर, दोहा २६६) 
उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकालना असंगत ही होगा कि बिहारी का 
विरह-वर्णन सर्वत्र अस्वाभाविक हैं और उसमें कही भी रस का उद्रेक नहीं हो पाया 
हैं । यद्यपि यह सत्य है कि उनके काव्य में ऊहात्मक वर्णन-प्रणाली को विशेष स्थान प्राप्त 
हुआ हैं और उनके विप्रलम्भ श्रंगारपरक छन्दों में इस विधा का चरम उत्कप दृष्टिगत 
होता है, तथापि यह भी नितान्‍त स्पष्ट हे कि केवल इसी प्रणाली के एकाधिकार को 
उन्होंने कहीं भी प्रश्नय प्रदान नहीं किया हे । ऊहात्मक तत्वों से समाविष्ट छन्दों की भांति 
उनके काव्य में ऐसे छन्‍्द भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हँ जिनमें विरह की स्वाभाविक 
परिस्थितियों का पूर्णरूपेण अंकन हुआ हूँ । उनकी विरहिणी नायिका नें दूरस्थ प्रियतम 
के प्रति जिन सन्देशों अथवा पत्रिकाओं का प्रेषण किया है, उन सभी में प्रायः विरह की 
ममंस्पर्शी अनुभूति का श्रेष्ठ सबन्निहन हुआ हैँ । उदाहरणार्थ उनका निम्नलिखित 
छन्द देखिए :-- 
कागद पर लिखत न बनत, कहत सेंदेसु लजात । 
कहिहे सब॒तेरो हियौ, मेरे हिय की बात ॥ 
--( बिहारी-रत्नाकर, दोहा ६९) 
वातावरण की दृष्टि से विप्रलम्भ श्रंगार के प्रायः चार रूप सम्भव होते हेँ और 
इनका क्रमिक आविर्भाव राग, मान, प्रवास एवं करुण विरह-स्थितियों के रूप में होता 
हैं। रस की पूर्ण प्रतिपत्ति के लिए सामान्यतः: किसी भी काव्य-कृति में इन चारों का ही 
परिग्रहण नितान्त आवश्यक होता है। बिहारी के काव्य में वैसे तो इन सभी विरह-रूपों 
के उदाहरण उपलब्ध होते हैँ, किन्तु उन्होंने इनमें से प्रवासजनित विरहोद्गारों को 
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का 


अधिक महत्व प्रदान किया हूँ। वास्तव में विरह-भाव के उचित स्फूरण के लिए साहित्य- 
शास्त्रियों ने प्रवास-जन्य परिस्थितियों को ही सर्वाधिक प्रेरणाशील माना हैं और 
काव्य में उसी के सम्यक्‌ वर्णन पर अधिक बल दिया हैं। इसका कारण यही हैँ कि विरह- 
चित्रण के अन्य प्रकारों में तो उसकी स्थिति की केवल अनुमिति ही की जा सकती है, 
किन्तु प्रवास-वर्णन में हमें उसके वास्तविक करुण-रूप का स्पष्ट परिचय उपलब्ध हो 
जाता है। उक्त प्रवास-स्थिति में विप्रछूम्भ की चेतना के पूर्णत: समन्वित होने के कारण 
बिहारी ने उसे अपने काव्य में अत्यन्त उपयुक्त रीति से मूर्धन्य पर प्रस्थापित किया है । 
कविवर बिहारी ने अपने काव्य में 'ंगार रस के अतिरिक्त शान्‍्त, वीर एवं हास्य 
नामक रसों का भी गौण रूप में उत्कृष्ट प्रयोग किया हें । इस प्रकार के अप्रधान रूप में 
प्रयुक्त रसों में शान्त रस का महत्व अपेक्षाकृत अधिक है । यद्यपि यह सत्य है कि उन्होंने 
उक्त रस से सम्बद्ध छंदों की अधिक मात्रा म॑ रचना नही की हें, तथापि श्वृंगारपरक छंदों 
के उपरान्त केवल शान्त-रस-विषयक छन्‍्द ही ऐसे हे जो रसात्मकता की दृष्टि से अपने 
आप में अत्यन्त सुन्दर बन पड़े हैं । इन सभी छन्दों मे कवि की निर्वेद से सम्बद्ध भावना 
अपने चरम रूप में प्रस्फुटित हुई है । यही कारण हैँ कि इनके अध्ययन-मनन से अध्येता की 
सात्विक व त्तियों को पूर्ण विकास प्राप्त होता हैं । कवि ने इनके द्वारा इष्ट देव के प्रति 
अपनी भक्ति-भावना और श्रद्धा को अत्यन्त निलिप्त रीति से सहज रूप में व्यक्त कर 
दिया हैँ । वास्तव में इस श्रेणी के दोहे अपने आप में इतने सुन्दर और भावपूर्ण बन 
पड़े हें कि उनके अध्ययन से सहज ही ऐसी प्रतीति होने लगती है कि कवि का उद्देश्य 
केवल शान्त-रस-समन्वित छहन्दों को प्रणीत करना ही रहा होगा आगे हम इस विषय 
में उनके दो संग्राह्म छन्द प्रस्तुत करते हैं :-- 
(१) कोऊ कोरिक संग्रहा, कोऊ लाख हजार । 
मो संपत्ति जदुपति सदा, बिपति-बिदारन हार ॥ 
--(बिहारी-रत्नाकर, दोहा ९१) 
(२) मोहूँ दीजे मोबु, ज्यों अनेक अधमनु दियो । 
जो बाँवे ही तोष, तौ बाँधो अपने गुननु ॥ 
--:(बिहारी-रत्नाकर, दोहा २६१) 
महाकवि बिहारी महाराज जयसिंह के राज-कवि थे और उन्होंने अपने काव्य 
के वहत्‌ भाग का प्रणयन राज्याश्रय में ही किया था। यही कारण है कि हमें उनके उप- 
लब्ध काव्य में आश्रयदाता के स्तव-गान से सम्बद्ध छन्द प्राप्त होते हें । यह स्तवन प्राय: 
महाराज जयसिंह के शौयं का आख्यान करने की ओर प्रेरित रहा है और इसके द्वारा 
कवि ने वीर रस के अनुकूल वातावरण की निश्चय ही अनेक रूपों में सफल सृष्टि की 
है। यद्यपि यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के छन्द उनके प्राप्त साहित्य में परिमाण की दृष्टि 
से अत्यन्त अल्प हें और रसात्मकता के दृष्टिकोण से भी इनका कोई विशेष महत्व नहीं है, 
तथापि इनमें से अधिकांश में “उत्साह' स्थायी भाव का किसी न किसी रूप में संचरण 
अवश्य हुआ है। यथा :-- 
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साभों सेल, सथाभ को सथे सह्ति के साथ । 
बाहुबली जयसतहिं ज, पाते शिहारें हाथ 
-- ( बिहारी-रत्नाकर, दोहा ७१०) 


उकस रसावस्थाओं के अतिरिक्त बिहारी के काव्य में हास्थ रस के उपयुक्‍त 
वातावरण की सृष्टि करने वाले कतिपय दोहों का' भी समावेश हुआ हूँ । परिमाण की 
दृष्टि से इस रस से सम्बद्ध छन्‍द भी अत्यन्त अल्प ही हें, किन्तु परिणाम की दृष्टि से 
वे अपने आप में स्थायी प्रभाव को अन्तहित किए हुए हें। इस प्रकार के छन्दों में स्पष्ट 
ही हास्य रस का पूर्ण वैभव दृष्टिगत होता हैँ । वस्तुत: ये सभी छन्‍्द अपनी विमृग्धकारी 
तथा शान्त-विकसित स्मिति को लेकर अध्येता के कार्य-थकित अन्तर्जंगत्‌ को. रम्य 
अन्‌रंजन प्रदान करते हें । किसी भी ग्रन्थ की एक-रसता-जनित जड़ भावना का निवा- 
रण करने के लिए भाव-परिवर्तन सामान्यतः: अपेक्षित होता हूँ । कबि ने इस अपेक्षा को 
पूर्ण करने के लिए अपनी साहित्य-रचना में विविध मौलिक आलम्बनों का आश्रय लिया 
हैं और उनके द्वारा हास्य रस की समवेत्‌ योजना की हैं । इस विषय की चर्चा करने पर 
हमारे समक्ष सहसा उनका वह दोहा उपस्थित हो जाता हैँ जिसमें उन्होंने ज्योतिषी जी 
के गृह में पुत्र-जन्म और तज्जनित परिस्थितियों का उल्लेख किया है । उसकी जन्म- 
कुण्डली की निर्मिति के उपरान्त जब उन्होंने ग्रह-संस्था का अध्ययन करने पर फल- 
रूप में पितृघातक योग की गणना की तब प्रथम तो उनके चित्त में शोक का प्रादुर्भाव हुआ, 
किन्तु शीघ्र ही जारज योग (पिता से इतर किसी अन्य पुरुष के रेतस्‌ से उत्पन्न होने का 
विधान ) की स्थापना को लक्षित कर वह अपने पूर्व शोक से मुक्त होकर असीम उल्लास 
में निमग्न हो गए। इस अवसर पर उनकी मनोदशा का विकास निश्चय ही अत्यन्त 
हास्योत्पादक रीति से हुआ है और उससे उनके अस्थिर चित्त तथा शिथिल ब॒ृद्धि वाले 
होने की भी स्पप्ट व्यंजना उ लब्ध होती है । आगे हम उक्त वार्ता पर कवि का कुशल 
काव्यगत वर्णन उपस्थित करते हैं :-- 


खित पितमारक-जोग गनि भयों, भयें सुत, सोगु । 
किरि हुलस्थयौं जिय जोइसोी, समुझे जारज-जोगु ॥। 


--(बिहारी-रत्नाकर, दोहा ५७५) 


इस प्रकार हमने देखा कि महाकवि बिहारी ने अपने काव्य-साहित्य में श्रृंगार 
शानन्‍्त, वीर और हास्य के रूप में विविध रसों को अत्यन्त श्रेष्ठ आधार पर संयोजित 
किया है । सौन्दययंचेता कवि होने के कारण उन्होंने उक्त रसों में श्ंगार रस को मूल- 
वर्ती स्थान प्रदान करने के अनन्तर शेष का गौण रूप में प्रयोग किया है और इस 
आयोजन में उन्हें पूर्ण सफलता की उपलब्धि हुई है। वैसे रचना-परिमाण के दृष्टिकोण 
से विवेचन करने पर हम देखते हें कि इन सभी रसों की प्रभाव-सृष्टि अपने आप में पर्याप्त 
बैभिन्नय-समन्वित रही हैँ । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उनके काव्य में एक ही प्रकार के 
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रस-भाव का आग्रह न होकर अनेक रसों का सन्तोषप्रद सामंजस्य हें और उसका अध्ययन 
करते समय अध्येता को स्वभावत: ही पद-पद पर नूतन उन्मेष-लहरियों का रम्य परिचय 
उपलब्ध होता हैँ । दोहे जैसे परिमित आकार के छन्द में इतने व्यापक आधार पर रसा- 
त्मकता का संयोजन कर सकना निश्चय ही उनके समान अधूर्व कौशल से समन्वित कवि 
का ही कार्य था । 


१0३ 
केशव के काव्य-सिद्धान्त 


रीति काल के आचायं-कवियों में कविवर केशवदास का प्रमुख स्थान हैं । वह 
मुख्यतः अलंकारवादी आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हें, किन्तु श्रृंगार रस के रसराजत्व 
की स्थापना की दिशा में भी वह प्रयत्नशील रहे हैं । उनके काव्य-सिद्धान्तों की चर्चा से 
हमारा तात्पयं उनकी काव्य और काब्यांगों के विषय में मान्यताओं की शोध करने से 
हैं । यद्यपि यह सत्य है कि कवि-कर्म का स्वरूप स्वतन्त्रतामय होता हैँ और उसे किसी 
विशिष्ट परिधि में आबद्ध नहीं किया जा सकता, किन्तु इतना होने पर भी यह निविवाद 
हैं कि काव्य-रचना की पृष्ठभूमि में कुछ न कुछ सिद्धान्तों की स्थिति अवव्य रहती है । 
इन काव्य-नियमों को यदाकदा काव्य में अभिव्यक्ति भी प्रदान की जाती हैँ। रीति- 
कालीन कवि इस दृष्टि से विशेष सजग थे और उन्होंने अपने काव्य की रचना कुछ 
निरिचत काव्य-सिद्धान्तों के अनुसार ही की हैँ । 


संस्कृत की कवि-परम्परा से प्रभावित होने के कारण हिन्दी-काव्य के अनेक 
प्रणेताओं ने समय-समय पर कवि-कर्म के साथ-साथ आचायेंत्व की गम्भीर मर्यादाओं का 
भी निर्वाह किया है । यद्यपि संकेत-रूप में हमें इस प्रवृत्ति का परिचय हिन्दी-साहित्य के 
आदि युग से ही उपलब्ध होने लगता है, तथापि इसे एक निश्चित और सम्मत रूप प्रदान 
करने का कार्य सर्वप्रथम रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास ने ही किया। अपनी व्यापक 
काव्य-प्रतिभा के आधार पर जहाँ उन्होंने एक ओर हिन्दी-साहित्य को अनेक उत्कृष्ट 
कृतियाँ प्रदान की हैं, वहाँ दूसरी ओर संस्क्ृत-काव्य-श्ास्त्र की पृष्ठभूमि में उन्होंने 
हमारे समक्ष अनेक काव्य-स॒ुजन-विषयक सिद्धान्त भी उपस्थित किये हें । यद्यपि यह 
सत्य हैं कि काव्य-भावना की दृष्टि से कतिपय स्थलों पर केशव अपने काव्य में उपयुक्त 
स्‍तर का नियोजन नहीं कर सके हैं, तथापि केवल इसी दोष के कारण उनकी सम्पूर्ण 
काव्य-श्री का विरोध करने लगना अधिक समीचीन नही हैँ । वास्तव में उनके काव्य 
के प्रति उपयक्त न्याय करने के लिए यह आवश्यक हैँ कि हम उसका युनः अध्ययन 
करें और विश्लेषण की यथार्थ निकषा के आधार पर उसका उचित मूल्यांकन करें । 

केशव ने कवि-कर्म के साथ-साथ कवि-रीति पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला हैं और 
उसे स्पष्ट करने के लिए कविप्रिया' तथा 'रसिकप्रिया' नामक दो उत्कृष्ट ग्रन्थों की रचना 
की है। इनके अन्तर्गत उन्होंने काव्य-शास्त्र के विभिन्न अंगों का अत्यन्त सम्बद्ध विवेचन 
उपस्थित किया हैं । इससे इतर उनकी विविध काव्य-कृतियों में भी प्रसंग-रूप में कहीं- 
कहीं काव्य-रीति को स्पष्ट करने में सहायक सिद्धान्तों की समष्टि उपलब्ध होती है । 
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इस प्रकार के गौण संग्रहण प्राय: अत्यन्त गम्भीर चिन्तन से सम्बद्ध रहे हें और इनके 
माध्यम से काव्य-शास्त्र की आत्मा पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। वस्तुत: उनका मूल 
कर्म काव्य-सृजन ही था, काव्यालोचन नहीं । यही कारण हे कि उनके कृतित्व का 
मूल्यांकन करते समय काथ्य-शास्त्र-विषयक असम्बद्धताओं की चिन्ता करने की आव- 
दयकता नहीं हैं । 

आचार्य कवि केशवदास ने ही सर्वप्रथम हिन्दी-साहित्य में काव्य के साथ-साथ 
साहित्य-शास्त्र के अध्ययन का मार्ग प्रणस्त किया । कविप्रिया' और 'रसिकप्रिया' 
की रचना द्वारा उन्होंने काव्य-रीति, अलंकार-शास्त्र और रस-चेतना के सम्बन्ध में 
अपना गम्भीर शास्त्रीय ज्ञान अभिव्यक्त किया हैं। कवित्व-शक्ति से युक्त होने के कारण 
उन्होंने उक्त जटिल विषयों को भी सरल रूप में प्रतिपादित करने की चेप्टा की हैं । 
वास्तव में अपने विस्तृत साहित्य-विषयक ज्ञान और बुद्धि-वेभव के आधार पर वह इस 
कार्य में प्रायः सफल ही हुए हैं । अपने से पूर्व हिन्दी-साहित्य के अन्तर्गत उक्त विषयों के 
अस्पृष्ट रहने पर भी उन्होंने इनकी आवश्यकता का अनुभव करते हुए जो मामिक विदले- 
पण उपस्थित किया हैँ, वह निश्चय ही प्रच्नंसनीय है ! 

रसिकप्रिया' रस-विषयक विवेचन को उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण 
रीतिकालीन रचना हैं । केशव ने इसकी रचना करते समय हिन्दी-भाषा के कवियों को 
रस-महत्व से अवगत कराने के उद्देण्य को सामने रखा था। काव्य में रस का प्रतिष्ठान 
निशचय ही काव्यानन्द की अभित्रद्धि में सहायक होता हैं । अतः केशव के रस-व्याख्यान 
के प्रयास को प्रशंसनीय ही कहा जाएगा । तथापि वह इस विषय में पूर्णत: सजग और 
निम्र नत नहीं रह सके हैं । यही कारण हैं कि श्ंगार रस के प्रति अपने दुराग्रह के 
कारण उन्होंने समग्र रसों को श्टंगार रस में ही समाहारित कर दिया हैं। इस प्रकार का 
समाहार मनोव॑ज्ञानिक दृष्टि से सर्वथा असम्भव हैँ । अत: कवि को अपने प्रयास में 
असफलता ही हुई है । 

प्राचीन परिपाटी के अनुसार कवि अपनी काव्य-रचना के प्रारम्भ में अपने 
कुल का परिचय देने के उपरान्त ग्रन्थ के महत्व का भी प्रतिपादन करते थे। यद्यपि यह 
नियम अनिवायें नहीं था, किन्तु कवियों से इसकी अपेक्षा अवश्य की जाती थी। रीति- 
कालीन कवियों ने सामान्यत : इन दोनों आवश्यकताओं में से एक की पूति अवश्य की हैं। 
इस दृष्टि से महाकवि केशवदास ने कविपग्रिया' में अपना वंश-परिचय उपस्थित किया 
है और यथास्थान अपने दोनों ही शास्त्रीय ग्रन्थों में उनकी रचना के उद्देश्यों को भी 
स्पष्ट कर दिया है। 'रसिकप्रिया' में विविध रसांगों की चर्चा करते हुए उन्होंने उसकी 
रचना का उद्देश्य हिन्दी-कवियों के मार्ग को प्रशस्त करना कहा है। आगे हम इसे 
विषय में उनकी उक्तियाँ उपस्थित करते हें :--- 


(१) अर्थ रति गति भति एक करि, विविध विवेक विलास । 
रसिकतन को रसिकश्रिया, कोन्हीं केशवदास ॥ 


(सरदार कवि-कृत सटीक “रसिक-प्रिया', प्रकाशित सन्‌ १९११ ईस्वी 
का अ ्‌  । पृष्ठ ११, छन्द-सख्या १२) 


१२० हिन्‍्री-काध्य-इर्ंभ 


(२) जेसे रसिक प्रिया बिना, देखिये दिन दिन दीन । 
त्थों ही भाषा कबि सब, रसिकरप्रिया करि होने ।॥ 
-- (वही प्रति, पृष्ठ २५९, छन्द-संख्या १५) 
“कवि-प्रिया' की रचना का मूल कारण सहृदय काव्य-प्रेमिका और मर्तकी 
प्रवीणराय को काव्य-कला के सामान्य सिद्धान्तों से परिचित कराना था। ग्रन्थ के 
प्रारम्भ में ही कवि से इस तथ्य को इस प्रकार स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है :-- 
संबिता ज कविता दई, ता कहें परम प्रकास। 
ताके काज कविधरिया, कोन्हीं केशव दास ॥। 
अर्थात्‌ 'ईश्वर-प्रदत्त काव्य-प्रतिभा के आलोक से समन्वित प्रवीणराय की 
सहायता के लिए ही इस ग्रन्थ की रचना हुई है ।' 
इस लक्षण-पग्रन्थ की रचना का एक अन्य उद्देश्य काव्य-द्ञास्त्र के गम्भीर सिद्धान्तों 
का अध्ययन एवं मनन के आधार पर इस प्रकार प्रतिपादन करना था कि वे अपरिचित 
स्त्रियों एवं किशोरों के समक्ष भी सहज-ग्राह्म हो सकें । इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि केशव 
काव्य-सिद्धान्तों को गूढ़ शैली में प्रतिपादित करने के विरोधी थे । उनका उद्देश्य उन्हें 
जन-साधारण में सहज प्रचलित कर देना था । अपनी इसी प्रवृत्ति को विद्वान्‌ लेखक ने 
निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किया है :-- 
समझे बाला बालकहु, वर्णन पंथ अगाध । 
कविप्रिया केशव करो, छमियो कवि अपराध ॥ 
केशव द्वारा कविप्रिया' और 'रसिक प्रिया' के रूप में लक्षण-प्रन्थों की रचना 
का अन्तिम उद्देश्य काव्य-शास्त्र के विविध विवादग्रस्त नियमों को उचित प्रकार से ग्रहण 
कर मुन्दर, सुष्ठ एवं स्वाभाविक रीति से प्रतिपादित करने की अभिलाषा हूँ । उनसे पूर्व 
काव्य-रचना के विषय में कतिपय स्फुट उक्तियाँ ही प्राप्त होती हें । इन उक्तियों के 
अध्ययन से कवियों को केवल काव्य के भाव-पक्ष को समृद्ध करने की ही प्रेरणा प्राप्त 
हो सकती थी । उसके कला-पक्ष को पूर्णता प्रदान करने के लिए क्रमबद्ध विवेचन का 
पूर्णत: अभाव था। यह सत्य है कि काव्य में भाव-तत्व की स्थिति कला-तत्व की अपेक्षा 
अधिक महत्वपूर्ण होती है, किन्तु इसका तात्पय यह नहीं है कि कलात्मक उपकरणों 
की पूर्णत: उपेक्षा ही कर दी जाए। केशव ने इस आवश्यकता का अनुभव कर कवियों की 
दोनों ही दिशाओं में सहायता की है । इस दृष्टि से उन्होंने एक ओर तो 'रसिकप्रिया' 
में रस-चर्चा करते हुए काव्य के भाव-तत्ब की आवश्यकताओं की ओर संकेत किया है और 
दूसरी ओर कविपग्रिया' में काब्य-दोषों, अलूकारों भौर पिगल-शास्त्र के स्वरूप को स्पष्ट 
कर काव्य के कला-तत्वों पर प्रकाश डाला है । 
उन्होंने संस्कृत-साहित्य-शास्त्र का व्यापक अध्ययन करने और अलूकार-सम्बन्धी 
विभिन्न प्रचलित घारणाओं का तत्व-संग्रह करने के अनन्तर इस क्रृति के रूप में उनका 
श्रेष्ठ सम्पादन किया है । यद्वपि यह सत्य है कि मौलिकत्ा के अभाव और परम्परागत 
परिपाटी के अभाव के कारण ये अलंकार अभवा रस्ष-प्रन्थ उलने रुचिक्र न हो सके हें, 
तथापि हिन्दी-काव्य-शास्त के क्षेत्र में केशव का यह प्रयत्न सदेव इलाध्य ओर स्तुत्य माना 
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जाएगा। कविप्रिया' के एक छन्द में कवि ने अपनी उपर्युक्त यन-प्रतिभा को निम्नांकित 
शब्दों में इस प्रकार प्रकट किया है :--- 
अलंकार कवितान के, सुति सुनि विविध विचार । 
कविप्रिया केशव करी, कथिता को सिंगार ॥ 
केशव में अपने लक्षण-प्रन्थों में कल्पना, अनुभूति और अध्ययन के साथ-साथ 
आचायंत्व की मर्यादा स्थापित करने की चेष्टा की हैं । इस सम्बन्ध में उन्होंने विषय- 
प्रतिपादन करते समय संस्कृत के तत्सम्बन्धी प्रन्थों को आधार-रूप में स्वीकार किया है 
और कतिपय स्थलों पर अपनी मौलिक उदभावनाओं को समाविष्ट करने का भी सफल 
प्रयास किया है । इससे यह स्पष्ट हैं कि कवि-कर्म के साथ-साथ कवि-नियमन का कार्य 
भी उन्हें रचिकर प्रतीत होता था और काव्य-शास्त्र के विविध पक्षों के विषय में अपने 
पृथक्‌ सिद्धान्तों की स्थापना कर वह स्वयं यह अपेक्षा रखते थे कि अन्य कवि भी काव्य- 
रचना की उसी प्रणाली को स्वीकार करें। इस प्रकार काव्य-शास्त्र के गम्भीर अध्येता 
और प्रणेता होने के कारण वह निरचय ही आचार्य-पद के अधिकारी हैं। 
कविप्रिया' में केशव ने कवि-कुल का मार्ग-प्रद्शन करने के लिए अत्यन्त व्यापक 
क्षेत्र को ग्रहण किया है। उन्होंने अपने सिद्धान्तों का विवेचन करते समय शुष्कता के 
वातावरण से यथासम्भव पृथक्‌ रहने की चेष्टा की है। प्रारम्भ से ही इस लक्ष्य को 
सम्मुख रखकर उन्होंने अपनी रचना को उपयुक्त वर्णों, रमणीय अर्थों एवं काव्य-गुणों से 
विभूषित कर अधिकाधिक माधुयं-सम्पन्न बनाने का प्रयत्न किया है। इसी कारण उनका 
कवि इतने विश्वासपूर्वक इसे आभूषण का परम महत्वपूर्ण पद प्रदान कर, कवियों से 
इसे कण्ठस्थ करने का आग्रह कर सका है :-- 
सभुन पदारथ अर्थ युत, सुवरनसमय सुभ काज | 
कण्ठमाल ज्यों कविप्रिया, कष्ठ करो कविराज ॥। 
यद्यपि यह उक्ति केशव की आत्म-गर्वोक्ति के समान प्रतीत होती है, किन्तु 'कवि- 
प्रिया' और 'रसिकप्रिया' में दिये गये उदाहरणों के काव्य-सौन्दये पर दृष्टि-विक्षेप करने 
पर हम इन तत्वों को अधिकांश में सत्य ही पाते हें। वास्तव में इन उदाहरणों की सरस 
और सुन्दर पद-योजना और प्रांजल भाषा ने इन्हें और भी रमणीय बना दिया है | 
प्रसाद एवं माधुय्य गुणों से समन्वित एक ऐसा ही सुन्दर पद देखिए :-- 
असल कसल दल लोचन, ललित गति, 
जारत समीर सीत, भीति दीह बुल को । 
चनाक न सखायो जाय, चन्दन न लायो जाय, 
घनन्‍द म जखितयो जाय प्रकृति बपुथ को ॥। 
घर कौ घटती जाति घटना घटी हु घटी, 
छिन छिन छोन छवि रबिमुल सुश की । 
छीकर तुधार स्वेद् सोहत हेमंत ऋतु, 
कियों केशौदास प्रिया प्रीतम किस को ॥। 


२२ हिन्दी-काथ्य-दर्शन 


इस प्रकार के सभी छन्द केशव के उत्कृष्ट कवि-कर्म और श्रेष्ठ अभिव्यंजना- 
प्रणाली के द्योतक हैं। वास्तव में अपने लक्षण-प्रन्थों के माध्यम से केशव हमारे सम्मुख 
आचार्य के रूप में उतना अच्छा आदर्श उपस्थित न कर सके, तथापि कवि के रूप में वह 
उसमें पर्याप्त सफल रहे हें। आचार्य के लिए अपेक्षित काव्य-मीमांसा और शास्त्र- 
चिन्तन के स्थान पर उनके काव्य में कवि के कवि-कर्म और वर्णन-प्रणाली का ही विधान 
हुआ है। यही कारण है कि जहाँ हम उनके काव्य की शास्त्र-प्रेरित बौद्धिकता से विमुख 
रहने की चेप्टा करते हैं, वहाँ उनकी काव्य-प्रेरित रागात्मकता हमारे अन्तस्‌ को तुरन्त 
अपने में बांध लेती है। यह सर्वथा स्वाभाविक ही हैं। यदि हिन्दी में काव्य-शास्त्र की 
समृद्ध स्थिति रही होती तो केशव से यह अपेक्षा की जा सकती थी कि वह अपनी 
साहित्य-शास्त्र-सम्बन्धी रचनाओं को अधिक गम्भीर रूप में उपस्थित करते, किन्तु इसके 
विपरीत काव्य-रचनाओं के प्राधान्य के कारण उनकी प्रतिभा मूलतः: उसी ओर प्रेरित 
रही हैँ । वस्तुतः उनके द्वारा प्रतिपादित साहित्य-सिद्धान्तों में मौलिक उद्भावना का 
अभाव इसी कारण रहा है। उन्होंने संस्कृत में प्राप्त होने वाले विवाद-रहित काब्य- 
नियमों की हिन्दी में व्याख्या उपस्थित करने का कार्य किया हैं और इस विपय में अपनी 
मौलिकता का अधिक परिचय नहीं दिया है । इसके विपरीत काव्य- प्रणयन के क्षेत्र में 
उनकी स्थिति अधिक श्रेष्ठ रही हैं। यद्यपि यह सत्य हैँ कि उनके काव्य में चमत्कार- 
वाद की भी स्थिति रही है, किन्तु इस चमत्कार का आग्रह न होने पर उनका काव्य 
नि३चय ही प्रशंसनीय रहा है । 

केशव ने कविप्रिया' में कवि-भेद, कवि-रीति और काव्य को सज्जित करने 

वाले विविध उपादानों का अत्यन्त पाण्डित्यपूर्ण वर्णन किया हे। इसी प्रकार 'रसिकप्रिया 
में उन्होंने रस-विवेचन, रस-राजत्व और रस-सम्बन्ध आदि के विपय में अपने गम्भीर 
विचार प्रकट किये हैं। इन दानों ही ग्रन्थों की रचना करते समय उन्होंने संस्क्रृत-साहित्य 
शास्त्र के सामान्य सिद्धान्तों का व्यापक अध्ययन किया है और उसके आधार पर अपनी 
मान्यताओं की अत्यन्त उत्साहपूर्वक स्थापना की है। रामचन्द्रिका' में भी छन्द-शास्त्र के 
प्रति उनका विशिष्ट आग्रह परिलक्षित होता है। यद्यपि उक्त कृति में उनका छन्द-विधान 
अनेक स्थलों पर असम्बद्ध अवश्य रहा है, तथापि इससे उनकी आचार्य-मर्यादा की समाप्ति 
नहीं हो जाती । वास्तव में इन तीनों ही ग्रन्थों में उन्होंने उपाध्याय के स्थान पर आचार्य 
'बनने की उत्कट अभिलाषा प्रकट की है । 

केशव ने कवियों को काव्य-रचना के लिए आवश्यक सम्पूर्ण अंगों का ज्ञान कराने 
के लिए उनका विस्तृत विवेचन किया है और साथ ही अपने दृष्टिकोण को उनके 
सम्मुख स्पप्ट करने का सफल प्रयास किया है। आचार्य मम्मट के समान उन्होंने भी काव्य- 
अ्रणयन के मूल में सहज प्रतिभा के साथ-साथ कवि के महान्‌ आयास के दायित्व की आव- 
श्यक तत्व के रूप में गणना की है। उनके अनुसार छन्द के प्रत्येक चरण की योजना करते 
म्मय कवि शब्द-शोधन के लिए एकान्त चिन्तन एवं तन्‍्मय परिश्रम का आश्रय छेता 
है और इस प्रकार श्रुति-मधुर तथा रसानुकूल शुभ वर्ण-समुदाय के माध्यम से कविता 
के कलेवर का उत्कृष्ट श्रृंगार करता है :-- 


केशव के कारय-सिद्धान्त १२३ 


चरण धरत चिता करत, नींद न भावत शोर । 
सुबरण को सोधत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर ॥ 
इलेप के चमत्कार से प्रस्तुत छन्‍द और भी अधिक स्पष्ट तथा अर्थवाही हो गया 
है । यद्यपि कुछ व्यक्ति केशव की इस धारणा का विरोध करते हैं, किन्तु इसमें कोई 
संशय नहीं है कि काव्य-रचना के अवसर पर कभी-कभी प्रतिभा के अतिरिक्त प्रयास 
की भी आवश्यकता हुआ करती है । 
काठ्य-रचना में कवि के इस प्रथास का मल कारण उसको दोप-रहित रमणीय 
कविता करने की अदम्य प्रवृत्ति हैं। केशव दोपों से काव्य की रक्षा करने के लिए अत्यन्त 
सचेत और सतर्क रहे हैं। उनके अनुस!र दोष-युक्‍्त कविता की स्थिति ठीक उसी प्रकार 
की ह, जिस प्रकार की एक बूंद हाला से युक्त होने पर गंगा-जल से परिपूर्ण घट की 
होती ह :-+- 
राजत रंच न दोष-पुत, कविता बनिता मित्र । 
बंदक हाला परत ज्यों, गंगावट अपवित्र ॥ 


हिन्दी के प्राचीन काव्य में प्रायः अन्तर्साक्य का अभाव रहा हैं और किसी भी 
कृति के विपय में रचयिता का अपना दृष्टिकोण प्राप्त होना उससे भी अधिक विरल है । 
रीति काल की काव्य-शास्त्र-सम्बन्धी रचनाओं में स्थिति इसके सवेथा विपरीत रही 
हैं। इन कृतियों में कविगों ने अल्पाधिक रूप में अपने कृतित्व पर भी प्रकाश डाला है और 
इस लोभ का संवरण प्रायः वह नहीं कर सके हे। इस दृष्टि से अन्य आचार्यों की अपेक्षा 
कविवर केशवदास ने इस प्रवृत्ति का अधिक परिचय दिया हैँ । यद्यपि उन्होंने इस प्रवृत्ति 
का कविप्रिया' और 'रसिकप्रिया', दोनों में ही आश्रय लिया है, तथापि कविप्रिया' में 
इसका अधिक विस्तार लक्षित होता हैं । उन्होंने इस क्ृति के प्रारम्भ और अन्त में इसके 
वर्ण्य विषयों और महत्व की पर्याप्त चर्चा की हैं । उनके प्रारम्भिक वक्‍तव्यों की समीक्षा 
हम ऊपर कर चुके है । अत: अब हम कविप्रिया' के अन्त में प्राप्त होने वाले ग्रन्थ-महत्व- 
विषयक छन्‍्दों पर विचार करेंगे । 

कविप्रिया' के अन्त में कवि ने चार छन्दों में उसके महत्व की समग्रतः चर्चा की 
हैं। इन चारों छन्दों का अध्ययन करने पर हम उनकी रचना के अभीष्द का निम्नलिखित 
रीति से प्रतिपादन कर सकते हैं :-- 

(१) काव्य का सामान्य वर्ण्य :-- 

इस कृति में कवि ने काव्य-रचना के लिए उपयुक्त भावों और काव्य-सज्जा 
के लिए उपयुक्त अलंकरण-सामग्री का अध्ययन उपस्थित किया है। इस प्रकार इसमें 
भावों और अलंकारों के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्त किया गया है । केशवदास ने 
इसमें वणित भावों और अलंकारों का आधार ग्रहण करने वाले कवियों के काव्य-मार्ग 
को अधिक सुगम माना है। इस विषय में उनकी उक्ति इस प्रकार है :-- 

केशव सोरह भाव शुभ, सुवरनमय सुकुमार । 
कविप्रिया के जानिये, यह सोरह शुगर ॥ 


श्श्ड हिन्दी-काज्य-दर्श्थ 


(२) कवि को प्रस्थ-प्रियता:-- 

'कविप्रिया' कविवर केशवदास की विद्येष प्रिय रणना है। वह अलंकारवादी 
आचार्य थे और प्रस्तुत रचना में उन्हें अलंकार-चर्चा के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हुए 
हैं। यही कारण है कि उन्होंने प्रस्तुत कृति के प्रति विशेष ममत्व दिखाया है । इसी भाव 
से प्रेरित होकर उन्होंने कविप्रिया ' का अध्ययन करने वाले कवियों को भी यह सन्देश 
दिया हूँ कि वे इस कृति का पूर्णतः: मनन करें और तदुपरान्त इसमें प्रतिपादित सिद्धान्तों 
की यथासम्भव रक्षा करें | उदाहरणार्थ उनके निम्नलिखित छन्द देखिए :-- 

सुबवरण जटित पदारथनि, भूषण भूषित सान । 
कविप्रिया हे कविध्रिया, कवि की जीवन जान ४७ 
पल-पल प्रति अवलोकिबो, सुनिबो गूनिबो चित्त । 
कविप्रिया को रक्षियें, कविप्रिया ज्यों मित्त ॥ 
अनल अनिल जल मलिन ते, विकट खलन तें नित्त । 
कविधरिया ज्यों रक्षिये कविध्रिया ज्यों मित्त ॥ 

केशव के काव्य-मत का उपर्युक्त अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
उन्होंने स्वयं सशक्त प्रतिपादन न करने पर भी अपने परवर्ती आचार्य-कवियों के लिए 
काव्य-शास्त्र-चर्चा के क्षेत्र को प्रशस्त कर दिया । तथापि उनके कार्य का परवर्ती रीति- 
कालीन कवियों के कार्य से तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम देखते हे कि उनके परकालीन 
आचार्य भी इस क्षेत्र में अधिक प्रतिभा का परिचय नहीं दे सके । यद्यपि यह सत्य है कि 
कतिपय परवर्ती आचार्यों ने एकाधिक स्थलों पर मौलिक उद्भावना का श्रम किया हैं, 
किन्तु रीति काल में काव्य-शास्त्र-रचना की एक निश्चित परम्परा की स्थापना नहीं हो 
सकी अर्थात्‌ किसी भी व्यक्ति ने पूर्णतः स्वतन्त्र आधार पर काव्य-शास्त्र का निरूपण 
नहीं किया । तथापि इससे केशवदास की प्रयत्न का महत्व कम नहीं होता । 

जिस प्रकार कबीर के सन्त-काब्य और जायसी के प्रेम-काव्य के पश्चात्‌ उनके 
परवर्ती कवियों ने एक युग तक उन्हीं का अनुकरण किया और जिस प्रकार सूर के कृष्ण- 
काव्य तथा तुलसी के राम-काव्य के प्रणयन के अनन्तर उनके अनुयायियों ने सगृण-पक्ष 
में उन दोनों का अधिकाधिक प्रतिपादन किया; निश्चय ही ठीक उसी प्रकार केशव की 
कविप्रिया' और 'रसिकप्रिया' की रचना के उपरान्त तत्कालीन आचार्यों ने उन्हीं का 
अनुकरण किया । वास्तव में केशव एक युगान्तरकारी कवि और आचार्य थे और 
उनके काव्य-विषयक सिद्धान्त अकाटब् नहीं तो महत्वपूर्ण अवश्य हैं । इन सिद्धान्तों के 
द्वारा उन्होंने हमारे समक्ष अपने हृदय का उदभावन करने के साथ-साथ युग की एक 
नितान्त जटिल आवश्यकता को भी पूर्ण किया था । 
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श्री बरकत उल्ला पेमी' हिन्दी-काव्य के सामान्य पाठक को प्रायः अपरिचित 
ही प्रतीत होंगे । यद्यपि हिन्दी के मुसलमान कबियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है, 
किन्तु अभी उनका काव्य सबके लिए सुलभ नहीं किया जा सका है । उन्होंने अपने काव्य 
की रचना अठारहवीं शताब्दी के मध्य-काल में की थी। हिन्दी के अन्य अनेक प्राचीन 
कवियों की भांति उनका भी यह दुर्भाग्य रहा हैँ कि उनका काव्य पर्याप्त समय तक प्रकाश 
में नहीं आ पाया । इस समय उनकी पेम-प्रकाश' नामक एक रचना उपलब्ध होती है । 
इस काव्य की हस्तलिखित प्रतियां फारसी लिपि में प्राप्त होती हैं । इसकी रचना काव्य 
की म्‌कक्‍्तक प्रणाली के अनुसार दोहा' एवं कवित्त' नामक छन्दों में हुई है और इसमें 
अधिकतर सूफी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया हूँ । 

पेमी' जी को हिन्दी-जगत्‌ के समक्ष उपस्थित करने का श्रेय स्वर्गीय महामहो- 
पाध्याय डॉ० लक्ष्मीधर शास्त्री को है। उन्होंने पेमी' जी के काव्य के अध्ययन को अपने 
शोध-ग्रन्थ के विपय के रूप में ग्रहण किया था। इस दृष्टि से उन्होंने कवि के व्यक्तित्व 
और उनके काव्य के महत्व पर प्रामाणिक सामग्री उपस्थित की है । प्रस्तुत निबन्ध की 
रचना करते समय हमने उनके द्वारा सम्पादित पेम-प्रकाश' की प्रति का उपयोग किया 
है । हमारा मत हे कि जिन व्यक्तियों की हिन्दी के मुसलमान कवियों के काव्य का अध्ययन 
करने में रुचि हैँ, उन्हें पेमी जी के काव्य का भी अध्ययन करना चाहिए । उन्होंने अपने 
काव्य की रचना रचना सरल ब्रजभाषा में की है और मुसलमान कवि होने के कारण 
यत्र-तत्र उदू के शब्दों का भी प्रयोग किया हैं । उनके सभी छन्‍्दों का सम्बन्ध ईश्वर- 
भक्ति से हैं और इस दृष्टि से उन्होंने भक्ति के सगुण और निर्गुण, दोनों पक्षों को ग्रहण 
किया हैँ। उन्होंने अपने भावों को भी अत्यन्त सरल और स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रदान की हे। 


सूफी कवि शाह बरकत उल्ला पेमी' ने अठारहवी शती के माध्यमिक चरणों 
'पेम-प्रकाश' की रचना द्वारा भक्ति के साकार तथा निराकार,दोनों ही पक्षों का अत्यन्त 
सफल उद्भावन किया है। अपनी रस-सिक्‍त वाणी के सन्धि-पत्र से उन्होंने विश्व के 
विधटनर्शाल तत्वों का परिहार कर उनके स्थान पर आत्मा का उद्रेक करने वाले विविध 
सा्वजन।न, सार्वकालिक एत्र सावेभीमिक सूत्रों का संघटन किया है। वस्तुत: इस कृति 
में उन्होंने अश्रक्ृण को परमात्मा और गोपियों को जीवात्मा के रूप में ग्रहण कर, 
रुपक के संलेशण/त्मक आवरण की सहायता से अपन॑। रहस्यान्जेष्टित अनभ्नतियों का 
अत्यन्त विद्वद स्पर्टीकरण करने का प्रवास किया हूँ । अपनो अन्तमु ख॑। भाव-वृत्ति का 
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निरूपण करते समय जहाँ उन्होंने एक ओर वेदान्त एबं उपनिषद्‌-साहित्य से प्रेरणा 
ग्रहण की है, वहाँ दूसरं। ओर उन्हें कब/र तथा जायसी जैसे मध्यकालीन सन्त कवियों के 
काव्य से भी अनुबोधन प्राप्त हुआ हैं । 
आधार ओर आवेय के सम्मिलन अथवा विप्रलम्भ के चित्र अंकित करते समय 
अपनी अनुभूयात्मिका प्रवृत्ति के कारण पेमी' जी समप्टि रूप में अत्यन्त भाव- विह्वल 
हो उठ हैं। प्रागविक तत्व से विय॒क्त होने के कारण जीजआत्मा की आणविक सत्ता को 
अन्तर्वेदना के जिस करुग संवेग की प्रताति होती है, उसकी अभिव्यक्ति निश्चित रूप से 
विपुल अश्र-प्रवाह में हो सम्भव है । परमात्मा के स्ने ह-भाव का परिज्ञान होने पर साधक 
के अन्तर में जिस श्रद्धा की उद्भूति होतो है, उसका अभिव्यंजन करने में उन्हें निश्चित 
रूप से पूर्ण सफलता की उपलब्धि हुई है। निम्नलिखित हन्द में उन्होंने साधना के 
सामान्य स्वरूप का कितने मामिक एवं प्रभावशाली शब्दों में उल्लेख किया है :--- 
चख जोगी कया गरं, अरुन साम ओऔ सेत । 
आँसु बूंद सुमरत लई, दरसन-भिच्छा हेत ॥ 
भक्ति के क्षेत्र में इस प्रकार की भावाभिव्यक्ति कोई नई बात नहीं हैँ । उपास्य 
से वियक्त होने पर कवीन्द्र रवीन्द्र भी संवेदना के इसी तत्व से अभिभत हो हृदय में एक 
विश्येप कारुण्य भाव के स्फ्रण का अनुभव करते है। अनुराग के उत्तर-काल में स्नेह- 
सिक्‍त व्यक्ति को साध्य के प्रति जिस भाव की प्रतीति होतो है, उसी का चित्रण करते 
हुए उन्होंने एक कविता में कहा हूँ :-- 
पुणिसानिशोयें जबे दशदिके परिपूर्ण हासि, 
टूर स्मृति कोया होते, बाजाय व्याकुल करा बाँसि, 
झरे अश्नराशि ! 
अर्थात्‌ " राका-रजनी के स्मितिपूर्ण वातावरण में किसी की दूरागत स्मृति 
ने वंशी में विकठ रागिनी को सृष्टि कर दी हँ और लोचन-कोणों से अजस्र अश्रु-प्रवाह 
होने लगा है ।” 
अचना के क्षेत्र में आत्म-प्रकाशन के स्वरूप की उपलब्धि अत्यन्त प्रबल मनो- 
योग के अनन्तर ही हो पातो है । माया के विघटक तन्‍तुओं से निकट संसर्ग के फलस्वरूप 
प्रायः कतिपथ विशिष्ट व्यक्ति हो विश्व-विरक्त हो, चिन्तन की इस सीमा का स्पर्श कर' 
पाते हैं । इस दृष्टिकोण से पूर्वोक्त दोहे में 'पेमी' जी ने आत्मा के सहज निवेदन की 
प्रवृत्ति से परिचालित हो, विरह-इशा की जो तीक्ष्ण एवं मर्म-स्पर्शी अभिव्यंजना प्रस्तुत 
की हूँ, वह भावक व्यक्तियों के लिए अवश्य ही पूर्णतः वरेण्य हुँ । वस्तुत: ईश-प्राप्ति के 
लिए अग्रसर होने पर जीवात्मा को जिस विरह की अनुभूति होती है, उसकी मार्मिकता 
का निरन्तर विस्तार होता जाता है और अन्ततः वह स्थिति आ जाती हूँ, जब इस विरहा- 
नुभव को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। उस स्थिति में साधक को अपनी भावनाओं 
की अभिव्यक्ति के लिए विशेष विह्नलता का अनुभव होने लगता है और आत्माभि- 
व्यक्ति के उपरान्त ही उसके हृदय में पूर्ण शान्ति का संचार हो पाता हैँ । हिन्दी के भक्ति- 
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काव्य का अध्ययन करने पर यह तथ्य पूर्णत. स्पप्ट हो जाता है। हमारे यहाँ भक्ति काल'के 
अधिकांश कवियों ने ईश-विरह में इसी प्रकार की भावाभिव्यक्ति की हैं । यह अभिव्यक्ति 
साधना की गहनता पर आधृत रहती है और अध्यात्म-क्षेत्र में पूर्णतः अवगाहन न कर पाने 
वाला व्यक्ति इसकी सिद्धि में असफल ही रहता हैं । 
मध्ययुगीन निगुण साथकों की भाँति पेमी' जी ने भी अद्वतवादी दर्शन के 
सामान्य सिद्धान्तों का समर्थन करते हुए जोव तथा परब्रद्म की स्वाभाविक अभंद्यता 
अथवा शाब्वत सोहाद्व॑ता का प्रचुर परिमाण में उल्लेख किया हैँ । पदार्थवाद की अनी- 
दवरवाद। धारणा का विरोध करते हुए उन्होंने मानव की विभिन्न विभाजक रेखाओं 
को विनप्ट कर, जनकक्‍्य के पावन एवं उच्चतर स्तर की स्थापना की हैं। एकेब्वर एवं 
सर्वेश्वर के पूव॑-स्थापित वादों का प्रतिपादन करने हुए उन्होंने सृष्टि के प्रत्येक अणू को 
उसी एक सत्व की चिरन्तन ज्योति से समन्वित माना है। वह विश्व के विभिन्न धामिक 
मतान्तरों का निराकरण करते हुए विधाता के विभव-प्रमरण का सवंत्र समान रूप से 
अनुभव करते हूं। इस सम्बन्ध में उनके व्यापक दृष्टिकोण का एक सुन्दर निदर्शन 
देखिए :-- 
पेमी हिन्दू तुरक में, हर रंग रहौ समाय। 
देवल और मसीत में, दीप एक हो भाय ॥। 
रागाह्मिका श्रद्धा और व्यवसायात्मिका प्रज्ञा से युक्त साधको ने संसृति के 
प्रत्येक भवण्ड तथा समय के प्रत्येक अंथ में ठीक इस प्रकार की भावाभिव्यक्ति की हैं । 
विश्व-मेत्री तथा धामिक समप्टि को द्सी विचार-प्रगाली का संप्रेवषण करते हुए ईरान 
के प्रसिद्ध कवि और विचारक उमर खण्याम ने भी अपने साहित्य में एक स्थल पर कहा 
है :-- 
बृतखानओ काबा खानए बंदगी अस्त, 
नाक्स जदन तरानए बंदगी अस्त । 
मेहराबोी कलीसाओ तसबीहो सलोब, 
हक्‍का कि हमा निशानए बंदगी अस्त ॥ 
अर्थात्‌ 'देवालय और काबा, दोनों ही ईश्वर की उपासना के पूजा-स्थल हूँ । 
शंख-बादन से उसी का आवाहन होता हैँ और मस्जिद का महराब, गिरिजाघर की 
बेदी, एवं मन्दिर की तसर्बाह तथा माला में उसी सत्य के चिर-प्रकाश का अन्तनिहन है । 
वास्तव में उपासना के ये समग्र उपदान उसी आराध्य की स्मृति के चिन्ह है ।” 
पेमी' जी ने इस विश्व-व्याप्त द्वैत-भावना के सिद्धान्त को अमंगल-विधायक 
मानकर सृष्टि के प्रत्येक कण को चिरन्तन सत्ता से समन्वित माना हूँ। उन्होंने मानवता 
के मूल में एक अनश्वर सत्य की भावना के दर्शन किये हें और हीन से हीन व्यक्तित्व के 
प्रति भी अपने अमर अनुराग का प्रदर्शन किया है। यह अपनत्व भावना समाज-विकास 
के अतिरिक्त व्यक्ति के आत्म-विकास में भी विशेष सहायक रहती हैँ। रूढ़ि- 
प्रधान देश होने के कारण भारतवर्ष में बर्ग-मेद और वर्ण-भेंद की समस्या चिरकाल से 
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बचलित रही है, किन्तु ऐसो परिस्थितियों में भी वर्ग -अर्थत का विरोध कर व्यक्ति-मात्र 
में समत्य की भावना का प्रचार करने वाले व्यक्ति भी इस देश में समय-सबंध पर जन्म 
रेते रहे हैं। इस दुष्टि से एक ओर तो भक्ति काल की निगुण भक्ति-शाला के शानावपी 
पक्ष के अन्तगंत प्रस्तुत को गई विचार-धारा पठतीथ है और दूसरी और आधुनिक काल 
में गांधी-दर्मन तथा हरिजन-आन्दोलन से प्रभावित साहित्य अथपलोकनीय हूँ । व्यक्ति- 
भेद की स्थिति का विरोध कवि के स्वस्थ चिन्तन का परिचय उपस्थित करता है और 
इससे उसके मानवतावादी दुष्टिकोण का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। पेमी' 
जी ने भी भेद-सृप्टि करने वाली इस प्रवृत्ति के प्रति विरोध प्रकट करते हुए इसमें 
विनाशकारी एवं विग्रहात्मक तत्वों के दशेन कर एक स्थल पर अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में 
कहा है :-- 
देखो एक कहो नित एक, सुनियो हरिजन लोय । 
पेमी सो जन मुकुत न पावे, जिन कर जाने दोय ॥। 
समाज के कल्याण एत्रं विकास के लिए इस प्रकार के सूत्रों का संयोजन अत्यन्त 
आवद्यक और वांछत।थ हैं। समानता की यह भावना हैँ मानव की इतर प्राणियों 
से श्रेप्ठता की प्रतीक है । मध्ययुगीन अंग्रेज कवि सेमुएछ कॉलरिज ( 597706] 
(४00९004826 ) ने भी ईव्वरंय सान्निध्य की उपलब्धि के लिए इपी भावना के अनु- 
शीलन का विधान किया हैं :-- 
6 7978ए९४) 9650 ए)० 09९0) ४0686, 
0 |] ह77275 000॥ 87896 छापे 379[|; 
4707% ६86 0९8७/ (७०4 ज्ञ]0 [0५86॥) प्रष्ठ, 
स्6 गक्राइप6 भाव ])0४6४0 2७. 
“- (0 ]976 06 86 &7067४ 20 970॥ ) 
अर्थात्‌ "सभी लघ्‌ तथा महान्‌ वस्तुओं से श्रेष्ठ व्यवहार करने वाला व्यक्ति 
हँ। ईश्वर की सर्वोत्कृप्ट उपासना करता हूँ, क्योंकि हमसे स्नेह करने वाले प्रिय 
ईश्वर ने ही सबका सृजन किया हैँ और वह सबसे प्रेम करता हैं ।' 
मानव को शान्ति का मनोमुग्धकारी उल्लास प्रदान करने की क्षमता केवल 
प्रेम में ही हैं। उसकी रम्य प्रतिच्छाया में उसकी भावनाओं का विकास अत्यन्त व्यवस्थित 
तथा अनुप्रेरक रूप में होता है। पेमी' जी ने इस प्रेम-भाव को अपने स्वतनत्र व्यक्तित्व में 
समाहित कर, उसे एक पर्याप्त सीमा तक भव्य एवं उज्ज्वल स्वरूप प्रदान किया है । 
उसका प्रतियादन करते समय उन्होंने व्यक्ति की आत्मोन्मुखी तथा सनन्‍्तोषशील वृत्तियों 
को ही अधिक महत्वपूर्ण माना है। छंगार के लौकिक रूप में अलौकिक के दर्शन करने के 
अनन्तर उन्होंने उसके बाह्य तथा आन्तरिक, दोनों ही अंशों को अध्यात्म के सूत्रों से आवे- 
ष्टित कर डाला है । उसके पारथथिव रूप की निस्सारिता का अनुभव कर उन्होंने उसका 
सर्वेथा परित्याग कर दिया है, किन्तु प्रेम के इस सात्विक स्वरूप का अनुसरण करने पर 
मार्ग में जिन असंख्य व्यवधानों का अनुभव करना पड़ता है, उनसे सुरक्षित रहने के लिए 
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+पेमी' जी ने साथ ही सचेतक के रूप में यह भी कह दिया है :--- 
तुम जानी कछ पेसम सग, बातन-बातन जाय । 
पन्‍थ सीत को कठिन है, खेलों फाग बनाय ॥। 
परमात्म-प्राप्ति के पथ में इस प्रकार की दुर्बोधताओं से साधक का बारम्बार 
साक्षात्कार होता है । प्रेम-मार्ग की इस दुरूहता के प्रति निर्गुण भक्ति का प्रतिपादन 
करने वाले सभी कवियों का ध्यान गया है। इस दृष्टि से ज्ञान-मार्गी और प्रेम-मार्गी, दोनों 
ही शाखाओं के कवियों ने अपने-अपने सिद्धान्तों के अनुसार इस मार्ग की कठिनाइयों का 
वर्णन किया हैं । पेमी' जी के काव्य में हमें इन दोनों ही भक्ति-सिद्धान्तों का समन्वय 
प्राप्त होता हैं । यही कारण हैं कि उन्होंने भी साधक को ईश-दर्शन के लिए कठिन साधना 
का आश्रय लेने का सन्देश दिया है । प्रेम-मार्ग की इन्हीं जटिल परिस्थितियों को लक्षित 
कर सन्त कबीर ने एक स्थल पर कहा हैं :-- 
प्रेम पियाला जो पिये, सीस दच्छिना देय। 
लोभी सीस न दे सके, नाम प्रेम का लेय ॥॥ 
महत्‌ तत्व का सान्निध्य प्राप्त करने के लिए लघु तत्व को अपनी पृथकता का 
सर्वथा विलोप कर देना पह्चता है। वास्तव में अभेदात्मक सम्बन्ध की स्थापना तब तक 
सम्भव ही नहीं हो सकती, जब तक वहाँ भिन्नत्व का किसी भी रूप में संचार रहेगा । 
यह स्थिति लौकिक और पारलौकिक, दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से सत्य है अर्थात्‌ 
जिस प्रकार जीवन-गति में स्वाभाविकता का समावेश करने के लिए लोक>-च्षेत्र में पति 
और पत्नी के लिए विरोधी विचार-धाराओं का त्याग करना आवश्यक हो जाता हैं 
उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में ईश्वर के रहस्य को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले 
साधक को भिन्नता की बाह्य स्थिति होने पर भी मन से भिन्नता की भावना को हटा 
देना होता है, अन्यथा उसकी चेतना साधना की ओर पूर्णतः उन्मृख ही नहीं हो पाएगी 
किन्तु प्रेम के इस सत्य का अनुभव पर्याप्त विस्मृतियों के अनन्तर ही हो पाता है । इसकी 
प्राप्ति के उपरान्त संयोग एवं वियोग की दोनों ही परिस्थितियों का अत्यन्त मधुर रूप से 
संचरण होता है। इससे पूर्व भी इन मन: स्थितियों का प्रादुर्भाव होता है, किन्तु उस समय 
ये अधिकांश में एक कृत्रिम वातावरण से अभिग्रस्त रहती हें । इनकी वास्तविकता का 
निवारण प्रेम के इस स्वरूप-दर्शन के पश्चात्‌ ही हो पाता है। पेम-प्रकाश' के निम्नलिखित 
पद में हमारे कवि ने इस अनुभूति की उपलब्धि के अनन्तर संयोग के मधुर वातावरण 
को अत्यन्त सुन्दर और साकार रूप में उपस्थित करने का प्रयास किया है :-- 
ललित छवि मन में रही समाय । 
जैसे चन्‍द कनन्‍्द अनन्द को, जल में रहत दिखाय ॥ 
जिसि दरपन संधि रूप अतृपम, करें न कछ दुराय । 
घन तें सुर दुरत नहिं कबहूँ, त्यों पीतम के भाय ॥ 


प्रथम साक्षात्कार के फल-रूप में इस प्रकार के आनन्द का बोध होना सहज 
संभव ही हैँ । हिन्दी के रहस्यवादी कवियों ने साधक के इस आनन्द की विस्तारपूर्वक 
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चर्चा की हैँ । ईश्वरीय रहस्य का ज्ञान प्राप्त होने पर उसके मन से सभी चिन्ताओं का 
विलोप हो जाता है । उस समय सांसारिक अनुभूतियों का त्याग कर वह पारछोकिक 
जगत्‌ में विचरण करने लगता है और उसे सर्वत्र ब्रह्म के स्वरूप-विस्तार की ही प्रतीति 
होने लगती है । 'श्रीमद्भागवत्‌' में भी चिरन्तन सत्ता का परिचय प्राप्त होने पर ठीक 
इसी प्रकार के आल्हाद की अनुभूति का कथन किया गया है :-- 
भिद्यते हृदय-प्रन्थि: छिद्यन्ते सर्वंसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन्‌ दृष्टि परावरे॥ 
महाकवि जायसी के रत्नसेन (जीवात्मा) की भी पद्मावती (परमात्मा) 
से प्रेम-स्थापना के उपरान्त ठीक यही अवस्था होती हैं। उस समय माया का विभेदक 
आवरण उसके नयनों के सम्मुख से विलीन हो जाता है और निर्मल भावना से परिव्याप्त 
होने के कारण उसका अन्तर एक असामान्य रस-लोक में विचरण करने लगता है :-- 


तीनि लोक चौदह खण्ड, सब पर मोहि सूझि । 

प्रेम छांडि, नहीं लोन किछ, जौ देखा मन बच्लि ॥। 
संयोग के इस मधुर वातावरण की उपलब्धि के अनन्तर जीवात्मा के अन्तर 
में अवस्थित रूप-दशंन की पिपासा और भी अधिक घनीभूत हो उठती है । उस समय 
दुलंभ अमृत-तत्व के लाभ के कारण व्यक्ति की चित्त-वृत्तियाँ कल्मष-विहीन होने लगती हें 
और वह उनके प्रति एक चिर आकांक्षा का अनुभव करने लगता है । अपने असीम आनन्द 
को खो बंठने के लिए वह एक क्षण के लिए भी प्रस्तुत नहीं होता । यह प्रेम-विद्धुऊता 
की पराकाप्ठा हे । जो साध्य अनन्त साधना के उपरान्त दशेन दे उसे तनिक-सी असा- 
वधानी के कारण अपने से ओझल कर बेठने पर साधक की क्या स्थिति होगी, इसे भुक्त- 
भोगी ही जान सकते हैँ । पेमी' जी भी इस परिस्थिति के लिए प्रस्तुत नहीं हैँ और इसी 
कारण उन्होंने अपनी चिर-संयोग-विपयक मृदु अभीप्सा को इन दब्दों में प्रैंकट किया है:- 

हम सीसी तुम मदसुरा, हम दरपन तुम रूप । 

होय न रोतो एक छिन, चितवों प्यारे भूप ॥ 


वर्तमान यूग में भी साधक और साध्य के प्रेम की इस अनन्य भावना को महा- 
प्राण कवि श्रीयुत सूर्यकान्त त्रिपाठी “निरालछा' ने अपनी तुम और में शीप॑ंक कविता में 
प्रकारान्तर से लगभग इन्हीं शब्दों में अभिव्यक्त किया है :-- 
तुम पथ हो में हूं रेण । 
तुम हो राधा के मनमोहन, 
मे उन अधरों को वेण ॥ 
कवि की यह इच्छा अन्ततः अपूरित ही रह जाती हैँ । सौन्दर्य के निरवधिक 
तथा सीमा-विहीन रूप से अभिभूत हो वह अपनी दृष्टि को नमित कर लेता है और ज्यों 
ही दर्शन के लिए नेत्रों को ऊपर की ओर उठाता है, त्यों ही अपने आराध्य के विलीनी- 
करण से चकित रह जाता हैँ। तथापि इस स्थल पर यह स्मरणीय है कि यह नवीन विरह 
पूर्णत: स्थूल होता है और सूक्ष्मत: साधक के मन में ईश्वरीय चेतना अवध्य व्याप्त रहती 
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हैं। अत: नेत्रों के समक्ष न रहने पर भी कवि अपने आराध्य को हृदय में अवश्य पाता हे । 
इस प्रकार उसका यह विरह सूक्ष्म मोह से युक्त रहता है। यह मोह-भाव पारलौकिक तत्वों 
से सम्बद्ध होने के कारण त्याज्य भी नहीं होता । तथापि इतना स्पष्ट है कि इस स्थिति में 
ईदइवर के नेत्रों से दर्शन न होने पर भी साधक आश्वस्त रहता है और चित्त में सात्तविक 
वृत्तियों के संचार से उसकी आत्मा सदेव निर्मल रहती है । विदेशी काव्य का अध्ययन 
करने पर वहाँ भी इस प्रकार के वर्णन उपलब्ध होते हें। उदाहरणार्थ अंग्रेजी के कवि 
श्रीयुत डिग्री मेकवर्थ डोल्बन ()2909ए (७८४७४७०7४) 420]00) ने भी तत्सद्श 
परिस्थितियों की स्थिति होने पर अपनी एक कविता में कहा हैं :-- 
| 8970 $0 ॥7ए7 ॥|8७॥५,-- 9877 6/00, 
शैपा #760 0०0 '60शाएं 7 शक्ंए; 
5706 0]6 0087609४ ० $)0 26587604', 
5)]9]| 706 96 प्राए्शोीस्व 8897. 
अर्थात्‌ मेने अपने चित्त से कहा कि परमात्मा के प्रति इस फल-रहित प्रेम 
से में अत्यन्त थक गया हूँ । उस आराध्य के सौन्दर्य का पुनः निरावरण नही होगा ।” 
आदि कालीन महाकवि विद्यापति ने भी प्रेम की इस विकासोन्मुखी प्रवृत्ति 
की इन्हीं शब्दों में चर्चा की है । उसके तत्मम्बद्ध मूल भाव को स्वीकार करते हुए उनकी 
अनुभूति के स्व॒र अत्यन्त सहज रूप में कह उठे है :--- - 
जनम अवधि हम रूप निहारिनु, 
नयन न तिरपित भेल । 
संयोग के इन मदिर क्षणों की इसी स्थल पर अत्यन्त करण रूप में समाप्ति 
हो जाती हैं। इसके उपरान्त वियोग के संस्कार पुनः प्रमुख होने छूगते हें और साधक 
उन्हीं के परिवेष्टन में आबद्ध होकर पीड़ा का अनुभव करने लगता है । यद्यपि यह 
सत्य है कि इस विरहावधि के स्थायी होने की कोई सम्भावना नही है, तथापि इससे 
अप्रभावित रह जाना भी स्पप्टतः अमानवीय होता । फिर भी इतना आवश्यक हैं कि इस 
स्थिति में ईश-दर्शन की व्यग्रता तीव्रतम होने पर भी आन्तरिक सन्‍्तोप के एक विशेष 
भाव से संयुक्त रहे। विप्रलम्भ पक्ष की इस वृत्ति का स्पष्टीकरण करते समय पेमी' जी 
अपनी भावुक मन: स्थिति से परिचालित होकर अत्यन्त विचार-विद्वल हो उठे हैं। उनका 
कवि-हृदय विरह के इस तीज प्रहार को भी अत्यन्त सहृदयतापूर्वक मित्र के मृदु व्यवहार 
के रूप में ग्रहण करता हैं । इस अवसर पर उनकी अनुभूति जिस रूप में आविर्भूत हुई है, 
वह सर्वथा मौलिक एवं प्रशंसनीय है। उसके अनुशीलन से हमें कवि की गहन साधना 
का अत्यन्त सहज रूप में ही परिचय उपलब्ध हो जाता है :-- 
हों तन दुरबल ना कह, अंग नहीं मुरप्ताय । 
बिरहा प्यारे मीत को, जनि भूखों रह जाय ॥ 
विरह के प्रति इस दृष्टिकोण को सामान्य खद्योत कवियों की तो सामर्थ्य ही 
बया, काव्य-गगन में सूर्य, शशि एवं नक्षत्र-समूह की भाँति उदभासित होने वाले महाकवि 
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भी ग्रहण न कर पाए हें। आधुनिक युग में भ्रीयुत मैथिलीशरण गृप्त ने अपने यशोषरा' 
नामक काव्य में इसी भाव को ग्रहण करने का प्रयास अवश्य किया है, किन्तु अनुभूति 
की उस तीब्रतम व्याप्ति के अभाव में उनका यह प्रयत्न छायानुकरण ही सिद्ध होता हैँ ! 
उनकी यशोधरा विरहाकुल हो सखी से यही कहती है :--- 
मरण सुन्दर बन आया री । 
विरुद विह॒गों ने गाया री ॥। 
पेमी' जी ने मानव-हृदय को स्थूल एवं सूक्ष्म, दोनों ही प्रकार के तत्वों से सम- 
न्वित मानकर बाह्य-दर्शन को भी अत्यन्त आवश्यक माना हूँ। लोकोत्तर तथा सांस्कृतिक 
उन्नति की उपलब्धि के लिए अन्त: साधना के इस स्वरूप का अवलम्बन सर्वाधिक 
वांछनीय हैं । समाज की व्यवहारगत मान्यताओं का अनुसरण करने के कारण व्यक्ति 
लोकेषणा के साथ-साथ पारलौकिक सत्य के उद्घाटन की भी इच्छा रखता है | इन 
दोनों अभीष्साओं के सम्मिश्रण से ही उसके व्यक्तित्व की स्वाभाविकता स्पष्ट होती 
है। पेमी' जी ने इसी को लक्षित करते हुए मानवता के एक विराट सत्य को इस प्रकार 
उपस्थित किया है :-- 
बेकुण्ठा हम में बसे, नरक बसे हम संग । 
पुन्न पाप जुइ चाहिए, ढूंढ लेह सुद्ट रंग ॥। 
पेमी जी ने ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए 
यह स्वीकार किया हूँ कि अविद्या के संस्कारों के फलस्वरूप ही साधक अहम्‌' और 
त्वम्‌' के विभेदक स्वरूप से ग्रस्त रहता है । सत्य की उपलब्धि के लिए इस अविद्या को 
मन से निराकृत कर देना अत्यन्त आवश्यक है। वस्तुत: अहम्‌ का निराकरण ही व्यक्ति 
को त्वम्‌' की ओर प्रेरित कर सकता हू अन्यथा चेप्टा करने पर भी वह अपने को सांसारिक 
माया-बन्धनों से पूर्णतः: मुक्त नहीं कर पाएगा । जब साधक स्वार्थ का त्याग कर अपने 
हृदय की समग्र भावनाओं को ईश्वर के प्रति अपित कर देता है तब उसे शान्ति की 
पूर्णत: उपलब्धि हो जाती हैँ । कविवर बरकत उल्ला 'पेमी' ने परमात्म-मिलन के इस 
सत्य को इस प्रकार स्पप्ट किया है :-- 
तृ मे में तु एक हैं, और न दृजा कोय । 
में त्‌ कहना जब छूटे, वही वही तब होय ॥ 
साधक अपने मनोलोक में साध्य से इसी सम्बन्ध-स्थापन की इच्छा रखता 
है । इसकी प्राप्ति के उपरान्त उसके हृदय में अन्य किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण 
शेष नहीं रहता । यह सर्वथा स्वाभाविक है । सांसारिकता की ओर आक्रृष्ट होने पर 
जहाँ व्यक्ति को क्षणिक्‌ सुखों की उपलब्धि होती है वहाँ उसे कतिपय अभावों का भी 
सामना करना पड़ता हूँ। संसार में सुख और दुःख में से किसी का भी चिरकाल के लिए 
आगमन नहीं होता और ये दोनों ही क्रमश: एक दूसरे से अनुसरित होते हैं । अतः: इस 
दुःखमय संसार से छूटकर अलोकिक आनन्द का अनुभव कराने वाली ईश्वरीय अनुभति 
को प्राप्त करने की सबकी इच्छा रहती है और जो व्यक्ति इस कार्य में सफल हो जाता है, 


पेमी' और उनका काठय १३३ 


वह संसार में रहते हुए भी संसार की तृष्णाओं से पृथक्‌ रहता हैं। उस समय उसकी स्थिति 
सरोवर में स्थित उस कमल-पत्र के समान ही होती हैँ जो जल में रहकर भी जल का 
स्पर्श नहीं करता । साधना की यह स्थिति पूर्ण रूप से अनुभव पर आधुृत रहती है और 
ज्ञान के समावेश के लिए इसमें कोई अवकाश नहीं रहता । इस सम्बन्ध में भारतेन्दु बाब्‌ 
हरिश्चन्द्र ने अपने एक पद में कहा हे :-- 

रहें क्‍यों एक म्यान असि दोय । 

जिन नेननि में हरि-रस छापो, तहें भाव किसि कोय ॥ 

कविवर रहीम ने भी तत्सद्श परिस्थितियों में ठीक इसी भाव का उल्लेख 

किया है :--- 

जिन नेननि प्रोतम बस्यों, तहें किसमि और समाय ॥ 

भरी सराय रहीम” लखि, परथिक आपु फिरि जाय ॥। 


पेमी जी के काव्य में अनुभूति को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। संसार 

के बाह्य आवरण का परित्याग कर उन्होंने अत्यन्त शुद्ध हृदय से अपने अंत: स्थित 
ब्रह्म के दर्शन किये हें । मानसिक प्रवृत्तियों की प्रारम्भिक चंचलता को उन्होंने 
ज्ञान-मार्ग का आधार ग्रहण कर ईश-स्मरण द्वारा अत्यन्त कुशलतापूर्वक पृथक्‌ कर 
दिया है । उन्हें विश्वास हैं कि उपासना के निर्मल एवं अध्यावसायपूर्ण मार्ग का परि- 
शीलन करने पर साध्य-तत्व की उपलब्धि निश्चित रूप से होगी। इस प्रकार मन को 
वश में रखकर अन्त: प्रवृत्तियों को प्रभु-दर्शन की ओर प्रेरित करने पर अन्ततः ईश- 
रहस्य की निश्चित रूप से प्राप्ति हो जाती हैँ। इसी कारण निम्नांकित पंक्तियों में वह 
आत्म-साधन के महत्व पर इतने विस्तारपूर्वक प्रकाश डाल सके हें :-- 

भूले डोलत बेद गुसाई । 

फिरत रसायन काज अयाने, कमबेन्‌ घट माहीं ॥ 

चंचल मन पाश जिमि ता सथ, ध्यान ग्यान रस डारो। 

हिय की घरी सनोहर संतो, बिरह-आँच सो बारो ॥ 

लन की भटी सुरत कर धौंकन, निहयें करो रसोई । 

जो प्रभु मया करें कबि पेमी', निर्मल कुन्दन होई ॥ 

पेमी' जी की कविता में श्ंगार रस के संयोग-पक्ष की अयवेक्षा उसके विप्रलम्भ 

पक्ष को ही अधिक स्थान प्राप्त हुआ है। मनस्‌ पक्ष पर आधारित होने कारण उनकी 
अन्तर्वेदना का स्वरूप सामान्य पीड़ा की अपेक्षा अधिक गम्भीर हो उठा हैं। उनकी 
वियोगजन्य विकलता के स्रोत का कहीं अन्त नहीं ! उसकी गति तो निरन्तर प्रवहमान 
और नूतन है :-- 

नेनने लागो रहते शरी । 

भर आवत ढर जात सखो री, जेसे रहट घरी ॥ 
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बाबू भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म सम्बत्‌ १९०७ में काशी में हुआ था। उनके 
यूवेजों में इतिहास-प्रसिद्ध सेठ अमीचन्द का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । वह 
धनी होते हुए भी अत्यन्त सरल और स्वच्छ प्रकृति के व्यक्ति थे। साहित्य और कला 
के सृजन की प्रवृत्ति उनमें प्रारम्भ से ही विद्यमान थी । हिन्दी-लेखकों के मध्य उनका 
कवि, नाटककार और निवन्ध-लेखक के रूप में पर्याप्त सम्मान हैँ । वस्तुतः हिन्दी की 
गद्य-शैली को नूतन रूप प्रदान कर उसे विकास की ओर उन्मुख करने का श्रेय उन्हीं 
को प्राप्त है। भारतेन्दु युग-प्रवर्तक कलाकार थे। साहित्य को निरन्तर गति प्रदान करना 
ही उनका मुख्य लक्ष्य था । पत्र-सम्पादन द्वारा भी उन्होंने इस दिशा मे हिन्दी को पर्याप्त 
सहायता प्रदान की हैँ । वह अपनी शैली को विपय के अनुरूप परिवर्तित करने की अद्भुत 
क्षमता रखते थे। अपने काव्य और गद्य को बोशिलता से बचाने के लिए उन्होंने अनेक 
स्थलों पर शिप्ट हास्य की मनोरम योजना की हूँ । उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति 
और सम्यता का स्वर स्व प्रबल रहा है। भाषा की दृष्टि से वह व्यावहारिकता को 
विशेष महत्व प्रदान करते थे। उन्होंने जो कुछ लिखा है, वह अत्यन्त ठोस है और मनोरंजन 
के साथ-साथ मारमिक उपदेश भी प्रदान करता है । उनकी मृत्यु सम्वत्‌ १९४१ में हुई । 

कविवर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र असाधारण प्रतिभा से युक्त कलाकार थे । उनके 
युग के अन्य कवियों में श्री बदरीनारायण चौधरी प्रेमघन', पं० प्रताप नारायण मिश्र, 
श्री श्रीधर पाठक और पं० अम्बिकादत्त व्यास के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हें । 
ये सभी कवि भारतेन्दु जी की काव्य-प्रवृत्तियों से अनिवार्यत: प्रभावित रहे हैं । इनमें भी 
प्रेमघत' जी और मिश्र जी के काव्य पर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की काव्य-धारा का अधिक 
प्रभाव लक्षित होता है। वस्तुत: उनका मूल उद्देश्य साहित्य-विकास के लए दिशा-निर्देशन 
का कार्य करना था। इसी कारण जहां उन्होंने स्वयं नवीन विषयों को छेकर काव्य- 
रचना की, वहाँ अपने समकालीन कवियों को भी उस ओर प्रेरित किया । इसके अतिरिक्त 
समय-समय पर साहित्यिक गोप्ठियों की योजना द्वारा भी वह कवियों को प्रोत्साहित 
किया करते थे । 


भारतेन्दु बाबू ने अपने काव्य की रचना मुक्तक रूप में की है । छन्द-प्रयोग की 
दृष्टि से उन्होंने मुख्यतः दोहा और कवित्त नामक छन्‍्दों का प्रयोग किया है । उन्होंने 
अपने काव्य की रचना अधिकतर गेय पदों के रूप में की है। विषय-प्रतिपादन की दृष्टि 
से उन्होंने अपने काव्य में राष्ट्रीय भावना, भक्ति-भावना और प्रकृति-चित्रण को सर्वा- 
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पिक स्थान प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त समाज-सुधार, मनोरंजन और साहित्य- 
क्षेत्र की तत्कालीन समस्याओं को लेकर भी उन्होंने काव्य-रचना की हैं। उन्होंने दीघे 
वर्णनात्मक कविताओं की अधिक रचना नहीं की है और संक्षिप्तता के गुण के कारण 
ही उनका काव्य पाठक के हृदय पर इतना अधिक प्रभाव डाल पाता हैँ । अपनी निश्चिन्त 
प्रवुत्ति के कारण उन्होंने अपने काव्य की भी अत्यन्त निश्चिन्त आधार पर रचना की _ 
हैं और उसका अध्ययन करने पर पाठक को पूर्ण मनस्तुष्टि की उपलब्धि होती है । आधु- 
निक यूग के काव्य और गद्य का स्वरूप-विधान करने के कारण भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र 
को हिन्दी-साहित्य के प्रणेताओं में प्रमुख स्थान उपलब्ध हैं । उनसे पूर्व का काव्य-साहित्य 
रीति काल की ऐहिक परम्पराओं से प्रभावित होने के कारण अपने आप में कुछ बोझिल 
और गतिरुद्ध हो चुका था। रीति काल की समाप्ति तक आते-आते क्ृृष्ण-भक्ति का 
स्वरूप और भी अधिक श्ूंगारमय हो गया था। भक्त के क्षेत्र में श्रृंगार रस का समावेश 
जनता को कुछ सीमा तक तो ग्राह्म था, किन्तु उसकी अतिशयता होने पर वह स्पप्टतः 
उसका विरोध करने लगी । इस विरोध को साहित्य में प्रचारित करने की अत्यन्त 
आवश्यकता थी । इसी प्रकार परिवर्तित राजनैतिक परिस्थितियों की ओर दृष्टिपात 
करना भी उस युग के कवियों से अपेक्षित था। अंग्रेजों के राज्य में जनता को सुविधाओं 
और असुविधाओं, दोनों का सामना करना पड़ रहा था । उनका सन्तुलित विवेचन 
उपस्थित करना केवल कवियों का ही कार्य हो सकता था। इस प्रकार यह सत्य हैं कि 
उस समय साहित्य की प्रगति के लिए उपयुक्त क्षेत्र के निर्धारण और राष्ट्र-विकास की 
संभावनाओं तथा आवश्यकताओं की खोज करने की नितान्त आवश्यकता थी । कविवर 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इन जटिल परिस्थितियों को समझते हुए इनके निराकरण के लिए 
एक ओर तो हिन्दी-काव्य के पूर्व वैभव का आधार ग्रहण किया और दूसरी ओर वर्तमान 
को उन्मेषप्रद गति की ओर दृष्टिपात किया । इस प्रकार उनके काव्य में रीति युग की 
प्रेम-भावना के साथ-साथ भक्ति युग की आराधना और आधुनिक युग की प्राणमयी 
राष्ट्रीयता का भी उपयुक्त विकास दृष्टिगत होता हूँ । 


साहित्य-क्षेत्र की भाँति ही भारतेन्दु ने समाज में भी अत्यन्त क्रान्तिकारी 
'कार्य किया हैँ । इस प्रकार काव्य और समाज, दोनों के क्षेत्रों में स्थिर वातावरण का 
विरोध कर नूतन गति का संस्थापन करने के कारण उनका स्थान हिन्दी के क्रान्तिकारी 
ओर युग-प्रवर्तक कवियों में अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया हैं । अपनी असाधारण प्रतिभा 
के आधार पर उन्होंने समग्र अवरोधों को नः्ट करते हुए अपने समकालीन कवियों को 
भआवना का जो मौलिक सन्देश प्रदान किया, वह भी अपने आप में स्वतन्त्र और प्रभाव- 
पूर्ण होने के साथ-साथ अमर स्थायित्व के गुण से युक्त है। इस विषय में उनकी सफलता 
का मूल रहस्य यही है कि वह प्राचीनता के विरोधी न होने पर भी नवीनता के समर्थक 
थे और अपने काव्य में सवंत्र सौन्दर्य तथा रस को प्रमुख स्थान प्रदान करते थे । काव्य 
के रचयिता होने के साथ-साथ वह उसके संस्कारक भी थे और यही कारण हैँ कि 
उन्होंने अपनी रचनाओं में प्राचीन परम्पराओं के दूषणात्मक स्वरूप का परित्याग कर 
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उनके श्रेय भाग को ही स्वीकार किया है । सुधारक की इसी आत्म-चेतना से युक्त 
होने के फलस्वरूप उन्होंने अपने काब्य में छोक-मंगल की ओर उन्मुख प्रवृत्तियों की 
मुख्य रूप से चर्चा की है और उनका प्रयास सवंत्र यही रहा है कि साहित्य आत्मा का 
विदृूषक न होकर उसका सचेतक रहे । 


राष्ट्रीय भावता 


क्रान्तिकारी कवि के रूप में भारतेन्दु ने मानव-जीवन और उसके समाज- 
व्यवहार का विशेष रूप से अध्ययन किया है | इस दिशा में मानवीय गति-विधि का' 
कोई भी पक्ष उनकी लेखनी से अछता न रहा है। राष्ट्रीय भावनाओं के क्षेत्र में भी उनका 
कार्य पूर्ण उत्साह और स्फूरति से समन्वित रहा है। व्यक्ति को हतोत्साहित और समाज- 
प्रपीड़ित देखकर उन्होंने एक युगान्तरकारी कवि के अनुरूप ही उसे उद्बोधन प्रदान 
किया है और राष्ट्र को प्रमुख मानकर उसे यह परामर्श दिया हैं कि वह अपनी आत्मा में 
राष्ट्र के चेतन स्वरों को पूर्णतः: ढाल ले। इस प्रकार उनका प्रयास सर्वत्र यही रहा है 
कि प्रत्येक सामाजिक अपने हृदय का संस्कार कर एक ओर ईइवरीय सान्निध्य द्वारा 
गोपन सत्यों का उदभावन करे और दूसरी ओर राष्ट्र के प्रति प्रेमोदबोधन को गति 
प्रदान करे । 


भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के काव्य में राष्ट्रीय भावनाओं को प्रमुख अभिव्यक्ति 
प्राप्त हुई है । उनसे पूर्व हिन्दी में राष्ट्रीय काव्य की रचना की ओर विशज्ञेष ध्यान नहीं 
दिया गया था । यद्यपि यह सत्य हैं कि वीरगाथाकालीन कवियों ने पर्याप्त वीर रसा- 
त्मक काव्य की रचना की थी और रीतिकाल में भी सर्व श्री भूषण, लाल और सूदन ने 
अपनी रचनाओं में वीर रस का समावेश किया था, किन्तु उन सभी की क्ृतियों में राष्ट्री- 
यता को उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं हुआ है । वस्तुतः उन्होंने हिन्दू जाति के उत्कर्ष की ओर 
अधिक ध्यान दिया है और इस कारण उनके काव्य को जातीय काव्य की संज्ञा प्रदान 
करना अधिक उपयुक्त होगा । इसी प्रकार आश्रयदाता की प्रशंसा के उद्देश्य से लिखें 
गये काव्य को भी निश्चय ही राष्ट्रीय काव्य नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार यह 
स्पष्ट हैं कि भारतेन्दु ने हिन्दी-कवियों को राष्ट्रीय काव्य-रचना की ओर सर्वप्रथम प्रेरित 
किया । उनके स्वयं के राष्ट्रीय काव्य का अध्ययन करने पर हम देखते हें कि उन्होंने 
इस दिशा में प्रायः दो प्रकार की प्रवृत्तियों का परिचय दिया है :-- 


(क) भारतवषं के प्राचीन और वर्तमान सांस्क्ृतिक वैभव का पुण्य स्तवन । 
(ख) भारतवर्ष की प्राचीन विभूति को पुनः प्राप्त करने के लिए ईद-प्रार्थना 

और बल-प्रदर्शन की आवश्यकता का प्रतिपादन । 
इनमें से प्रथम प्रवृत्ति के अन्तगंत उन्होंने भारत की सामाजिक और राजनैतिक 
प्रगति का विशेष रूप से उल्लेख किया हैँ । देश की प्राकृतिक विभूति की चर्चा भी इसी 
भाग के अन्तर्गत की गई हूँ। मातृ-भूमि और मातृ-भाषा से सम्बन्धित पद भी इसी विभा- 
जन से संलग्न हूँ। इस प्रकार के पदों में राष्ट्र-प्रेम की भावना का अत्यन्त उपयुक्त स्तर 
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पर नियोजन हुआ है । प्राय: कवि ने इनमें सक्ति रूप से तथ्य-स्थापना की है और 
संकेत-रूप में प्रत्येक प्रकार के अवरोध के निराकरण की युक्ति भी उपस्थित की हूँ । 
उदाहरणार्थ उनकी निम्नलिखित पंक्तियां देखिए :--- 

भारत में सब भिन्न अति, ताही सों उत्पात । 

विविध देस मतहूँ विविध, भाषा विविध लखात ॥। 


देश की उन्नति की भाँति ही भारतेन्दु ने राष्ट्र-भाषा के विकास के प्रश्न को भी 
अत्यन्त महत्वपूर्ण माना हैँ । उन्होंने हिन्दी-भाषा के महत्व और उसके प्रसार की आव- 
इयकता को अनेक स्थानों पर प्रतिपादित किया हूँ । अपनी काव्य-रचनाओं की अपेक्षा 
अपने पत्रों की सम्पादकीय टिप्पणियों में वह इस विषय की अधिक चर्चा किया करते 
थे। इसी प्रकार देवनागरी लिपि के महत्व का भी उन्होंने यथास्थान उल्लेख किया हैं । 
भारतीय भाषाओं में व्याप्त बेविध्य का विरोध उन्होंने इसलिए किया हैँ कि वह भाषा के 
प्रश्न को लेकर पारस्परिक विवादों का विरोध करते थे। वर्तमान समय में भाषानुसार 
प्रान्त-निर्माण का प्रश्न भी इसी समस्या की ओर इंगित करता हूँ । भारतेन्दु की दृष्टि इस 
ओर पहले ही चली गई थी और वह विविध भाषाओं को उत्पात की सुष्टि करने वाली 
मानते थे । इन विविध भाषाओं के केन्द्रीकरण के लिए वह हिन्दी-भाषा के विकास का 
समर्थन करते थे और अपने काव्य में इस हिन्दी को ही उन्होंने निजी भाषा' कहा हैं । 
उनकी स्पष्ट मान्यता है कि विदेशी संस्कृति और भाषा से देश की प्रगति में बाधा उपस्थित 
होती हे और राष्ट्र-भाषा की सहज आत्मीयता से इस बाधा की तुरन्त समाप्ति हो जाती 
हैं । यथा :-- 


मिज भाषा उच्चति अहे, सब उच्चति को मल । 
बिन निज भाषा ज्ञान के, सिटत न हिय को सूल ॥। 


बल-वेभव की उस प्राचीन परम्परा को पुनः प्राप्त करने के लिए कवि ने ईश- 
स्तुति पर विशेष बल दिया है । ईश्वर की शक्ति को अपरिमित मानकर उन्होंने उसे 
ही सर्व नियन्ता माना हैं और अपनी इसी भावना के फलस्वरूप केवल प्रभु के द्वारा ही 
प्रजा के सामूहिक कल्याण को सम्भव माना है। उनके अनुसार भारतवासियों के वर्तमान 
देन्य का कारण उनका आलस्य और उपेक्षा का भाव ही रहा हैं। अन्यथा प्रारम्भ में उन्हें 
प्राकृतिक विभूति के रूप में धन, बल और कौशल आदि सभी कुछ प्राप्त थे। इनका 
विलोप केवल उसी समय हुआ जब व्यक्ति ने अहूं भाव को ग्रहण कर मन की पवित्र 
स्थिति को त्याग दिया और विषय-वासनाओं को मुख्य मानकर उन्हीं में संलग्न रहना 
प्रारम्भ कर दिया । सर्वंद्रष्टा कवि भारतेन्दु ने समष्टि के प्रति अपने सहज अनुराग 
भाव से प्रेरित हो भारत की इसी जड़ता को समाप्त करने के लिए ईश-प्रार्थना का आधार 
ग्रहण किया है । उनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ इस दृष्टि से विशेष विचारणीय हें :-- 


सयो राज धन तेज, रोष बल शान नसाई, 
शुद्धि बोरता भी उछाह, सूरता बिलाई । 
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आलस कायर पनो, निरुद्यमता अब छाई, 
रही मढ़ता बेर परस्पर कलह लराई ॥ 
सब विधि नासी भारत प्रजा, 
कहें न रह्यो अवलंब अब । 
जागी जागो करनायतन, 
फेरि जागिहो नाथ कब ॥ 


भक्ति-भावना 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र समन्वयवादी कवि थे। अपनी इसी प्रवत्ति के कारण उन्होंने 
रीतिकालीन कविता से राधा-क्ृप्ण की प्रेम-भावना और भक्‍क्तिकालीन कविता से 
उनकी आराधना को ग्रहण किया है । भक्त के क्षेत्र में वह सगृुण पक्ष के समर्थक थे और 
यही कारण है कि उन्होंने अपने काव्य में निर्गुण के शुष्क बौद्धिक आख्यान का स्थान-स्थान 
'पर विरोध किया है । उनकी भक्ति का मूल तत्व अनुभव-कथन हूँ । केवल कतंव्य के 
वशीभूत होकर भक्ति की स्थापना उन्होंने कही नही की । इस क्षेत्र में उनकी दृढ़ आस्था 
थी और इसी के फलस्वरूप वह निश्चिन्त होकर अत्यन्त मनोयोग के साथ आराध्य के 
'प्रति अपने हृदयोदगारों को प्रकट कर सके हैं। 
भारतेन्दु की भक्ति-पद्धति अधिकांश में उल्लासमयी है, विषाद के चित्र उन्होंने 
कम ही उपस्थित किये हैं। उल्लास-मग्न भक्ति से हमारा तात्पर्य उन पदों से है, जो 
'संयोग की ओर प्रेरित हें और जिनमें वियोग की विपादमयी अवस्था का अभाव है । 
इस प्रकार के पदों में कवि ने कही विनय-भाव का प्रदर्शन किया हैं और कहीं अत्यन्त 
विनम्र रीति से उपालम्भ उपस्थित किये हे । इनके मूल में प्राय: सर्वत्र प्रशमन का भाव 
स्थित रहा हैँ और इसी के फलस्वरूप उत्तेजक वातावरण के दोष से ये स्वेथा मुक्त हें । 
अनुभूति और रागात्मकता से समन्वित होने के कारण भी इनका सौन्दर्य द्विगुणित हो 
'गया है। उनके भाव हृदय के भाव हें और उनमें साधक का प्रेम पूर्णतः: छलछला रहा हूँ । 
यही कारण है कि वे कृत्रिम न होकर पूर्णतः: स्वाभाविक हैं ओर अध्येता की चेतना को 
प्रभावित करने में नितान्त समर्थ हैं । यथा :-- 
प्यारे, अब तो सही न जात । 
कहा करों कछ बनि नहिं आवबत, निसि दिन जिय पछितात ॥ 
जसे छोटे पिजरा में कोउ, पंछी परि तड़िपात । 
त्यों ही प्रान परे यह मेरे, छूटन को अकुलात ॥ 
कछ न उपाव चलत अति व्याकुल, मरि-मुरि पछरा खात । 
हरीचन्द, खोंचो अब कोउ बिधि, छाँडि पाँच औ सात ॥ 
भारतेन्दु कृष्ण-मक्त थे और इमी कारण उन्होंने अपने काव्य में म्रमर-गीत- 
'प्रकरण की भी मुक्त चर्चा की हू । उनकी गोपियाँ कृष्ण की अनन्य उपासिका हें और 
उनके अतिरिक्त किसी अन्य का चिन्तन उन्हें किसी भी अवस्था में अभीष्ट नहीं है । 
'उद्धव की ज्ञान-चर्चा का वे शान्त चित्त से श्रवण करती हूँ, किन्तु उसके अनुगमन की 


भारतेन्दु को काव्य-प्रवुतियाँ १३९ 


इच्छा उनके हृदय में क्षण भर को भी नहीं होती । कृष्ण के रूप में उन्होंने जिस सत्य 
को प्राप्त कर लिया हूँ, उसका परित्याग कर किसी अन्य दिल्ला की ओर उन्मुख होना 
उन्हें स्वप्न में भी स्त्रीकार्य नहीं हैं। उनका अखण्ड विश्वास हैँ कि कृष्ण की आराधना 
के मार्ग में आने वाले विभिन्न अवरोध अन्त में शाब्वत सुख का लाभ ही करायेंगे, किसी 
प्रकार के अनिष्ट की आशंका उनमे न होगी। इसी कारण उद्धव की समग्र वार्ता के 
(समाप्त हो जाने पर वे अपने सहज तक के आधार पर उनकी सभी मान्यताओं का खण्डन 
कर देती हें । एक इसी प्रकार का भावपूर्ण पद देखिए :-- 
रहें क्‍यों एक म्थान असि दोय । 
जिन नेननि में हरि रस छायो, तहें भाव किमि कोय ? 
जा तन में रमि रहे मोहन, तहाँ ज्ञान क्‍यों आवबे । 
चाहौ जितनी बात प्रबोधो, हाँ को जो पतियाव ॥ 
अमृत खाद अब देखि इनारुन, को म्रख जो भूले । 
हरीचन्द, ब्रज कौ कदली बन, काटो तौ फिर फू ॥ 
नीति-भावना 
भारलेन्दू हरिश्चन्द्र नें अपने काव्य में नीति-भावना को भी पर्याप्त स्थान प्रदान 
किया है। नीति-काव्य का उपयोग समाज-नियमन के लिए किया जाता है । अतः उसमें 
समाज-व्यवस्था के अन्तर्दशन द्वारा कवि शिवत्व से युक्त भावनाओं को अभिव्यक्त करता 
हैँ । भारतेन्दु जी ने उसकी उपयोगिता को देखते हुए उसके विविध पक्षों को ग्रहण किया 
हैँ अर्थात्‌ उन्होंने मानव-व्यवहार को संशोधित करने वाले नाति के विभिन्न पहलओं 
की चर्चा की हूँ । इस दृष्टि से उन्होंने सत्य-भायण, मित्रता, छोक-हित, पारस्परिक 
सह-भाव आदि अनेक श्रेष्ठ गुणों पर प्रकाश डाला हू । उनके नंति-काव्य की भाषा सरल 
रही हैं और अपनी अन्य रचनाओं की भाँति उन्होंने उसे भी ब्रजभाषा में ही उपस्थित 
किया हूँ । इस विजय में उनकी प्रतिपादन शेली भी विशेष प्रभावशाली रही हैँ और 
उसमें उपदेशात्मकता के अतिरिक्त आन्तरिक विश्वास का भी सुन्दर समन्वय हुआ है । 
भारतेन्दु जी का नाति-काव्य छन्दोबद्ध होने के अतिरिक्त प्रगोत शेली के रूप 
में भी उपलब्ध होता हूँ । उनकी नोति-विषयक उक्तियों की सबसे प्रमुख विशेषता यह 
हैं कि पाठक उनका अध्ययन करने पर उपदेश-त्त्ति के प्राधान्य का अनुभव नहीं करने 
पाता । इन उक्तियों के इस सौन्दर्य का रहस्य इस तथ्य में निहित हैं कि उन्होंने इनमें 
केवल पोराणिक सामग्री का आधार नहीं लिया, अधितु यथास्थान अपने युग की स्थिति 
को भी इनमे समाहित कर दिया है । आगे हम पारस्परिक सह-भाव को प्रोत्साहन देने 
वाली उनकी एक उत्कृष्ट नं।ति-सम्बन्धी उक्ति उद्धृत करते हूँ :-- 
जगत में घर की फूट बुरो । 
घर को फटहि सो बिनसाई, सुबरन लंकपुरो ॥ 
छूटहि सो सब कौरव नासे, भारत-युद्ध भयों । 
जाको घाटों या भारत में, अब लों नाहि पुम्षो ॥ 


१४० हिल्दी-काम्प-कर्त 


फ्टहि सो जयचन्द बुलायो, जबतन भारत धाम । 
जाको फल अब लों भोगत, सब आरज होय गुलाम । 
फूर्टह सो नव नंद बिनासे, गयो मगध को राज । 
चन्द्रगुप्त को नासन चाह्यो आपु नसे सह साज ॥ 
जो जग में घन मान और बरू अपुनी राखन । 
तो अपने घर में भूले हें फूट करो मति कोय ॥ 


प्रकृति-निश्पण 
राष्ट्रपप्रेम और भक्ति-पराधना के अनन्तर कवि ने प्राकृतिक सुषमा पर विशेष 
बल दिया हूँ । प्रकृति की रम्य छवि उनके काव्य में अवसर प्राप्त होते ही साकार हो 
गई है । यद्यपि यह सत्य हैँ कि रीति काल की शास्त्रीय मर्यादाओं से प्रभावित होने के 
कारण उन्होंने अपने काव्य की सज्जा करने के लिए उसके बाह्य अंगों का उपयोग किया 
हैँ और इनके आधिक्य के फलस्वरूप उनके प्रकृति-चित्रों में भी कहीं-कहीं अस्वाभा- 
विकता का समावेश हो गया हूँ, तथापि सूक्ष्म दर्शन और रम्य कल्पना से संयुक्त होने 
के कारण उनके अधिकांश प्रकृति-चित्रों में मनोहारिता के तत्व का एक विशिष्ट मात्रा में 
समावेश हुआ है । इन प्रकृति-चित्रों की अपनी एक पृथक्‌ विशेषता यह हूँ कि कवि ने 
इन्हें उपस्थित करते समय प्रायः भारत की प्राचीन सांस्कृतिक इकाइयों से प्रेरणा ग्रहण 
की हैं । इस दृष्टि से उन्होंने या तो वर्ण्य विषय को ही पुरातन संस्कृति से ग्रहण किया हें. 
या उसके अंगभूत तत्वों के रूप में उस गत विभव को स्वीकार किया है । गंगा और यमुना 
आदि सरिताओं के चित्रों का अध्ययन करते समय उनकी यह प्रत्न॒त्ति हमारे समक्ष और 
भी स्पप्ट हो जाती है । गंगा की पोराणिक गाथा का क्रमिक उद्भावन भी निश्चित 
रूप से इपी ओर इंगित करता हूँ । इस प्रकार के वर्णन हृदयग्राही प्रतीत होने पर भी 
कहीं-कहीं रूपक के आग्रह के कारण क्लिप्ट हो गये हें । आगे हम उनके गंगा-वर्णन से 
एक उत्कृष्ट छन्‍्द उद्बृत करते हैं :-- 
नव उज्ज्वल जलधार, हार हीरक-पी सोहति, 
बिच-बिच छहरति बूंद, मध्य म॒ुक्तामनि पोहति । 
लोल लहर लहि पवन, एक प॑ इक इमि आवत, 
जिमि नर-गन सन विविध सनोरय करत मिटावत ॥। 


गंगा की भाँति ही भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने यमुना नदी की छवि का भी बिस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया है । गंगा नदी का वर्णन करते समय भी उन्होंने मूलतः उसके तट के 
सौन्दर्य का चित्रण किया था और उनके यमुना-वर्णन में भी हमें यही प्रवृत्ति उपलब्ध 
होती हूँ | यमुता-छवि का उल्लेख करते समय उन्होंने अलंकारिक प्रकृति-चित्रण की 
प्रणाली को ग्रहण किया हूँ । इस वर्णन में सन्देह और उत्प्रेक्षा नामक अलंकारों की 
भरमार रही हूँ और प्रायः कवि ने इस कविता की प्रत्येक पंक्ति में इनमें से किसी न 
किसी अलंकार का प्रयोग किया है । तथापि इसका यह तात्पय॑ नहीं है कि उतके यमुना- 
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वर्णन में अलंकार-भार के कारण प्रकृति का शुद्ध चित्रण नहीं हो पाया है । इस कविता 
के कतिपय पदों के विषय में यह उक्ति सत्य हो सकती हे, किन्तु इसके विपरीत इसमें 
कल्पना-प्रेरित और भावमय अलंकारिक प्रकृति-चित्रण को भी स्थान प्राप्त हुआ है । 
यथा :-- 

तरनि-तनजा-तट तमाल तरुवर बहु छाए, 

झुके कूल सों जल-परसन-हित मनहें सुहाए । 

किधों मुकुट में लचत उज्चकि सब निज-निज सोभा, 

के प्रनवत जल जानि परम पावन फल लोभा॥। 

मन आतप बारन तोर को सिमिटि सब छाए रहत, 

के हरि-सेवा-हित ने रहे निरखि नेन मन सुख लहत । 

कहें तोर पर कमल असल सोभित बहु भाँतिन, 

कहें सेवालन मध्य कुम॒दिनी लूंगि रहि पाँतिन॥। 

गंगा-यमना-वर्णन की भाँति ही भारतेन्दु जी ने प्रकृति के अन्य उपादानों का 
भी सुंदर चित्रण किया है । तथापि वह मुख्यतः प्रकृति के कवि नहीं थे। इसी कारण उनका 
प्रकृति-निरुपण उतना श्रेप्ठ और मनोहारी नही बन पड़ा है, जितना उन्हीं के समकालीन 
कवि श्रीवर पाठक का रहा हैं । फिर भी इतना स्पप्ट हैं कि उन्होंने अपने युग के कवियों 
को प्रकृति-चित्रण की दिशा को ओर प्रेरित करते हुए उन्हें रोति काल के श्वृंगारात्मक 
प्रकृति-चित्रों की ओर उन्मुख होने से बचाया था । 
इस प्रकार हमने देख कि कविवर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की काव्य-चेतना किन्‍्हीं 

विशिष्ट सीमाओं में बन्दी न होकर विविध दिशाओं की ओर उन्मुख रही है और उन्होंने 
प्रत्येक प्रकार से अपन विचार-धारा को मोलिक सज्जा प्रदान क॑ हैँ । उनके सम्पूर्ण 
काव्य का सृजन म॒क्तक रूप में ह। हुआ हैँ और वह इर्मी रूप में हमारे हृदय को निरन्तर 
अपनी ओर आऊक्ृप्ट करता रहा है। वास्तव में वह काव्य को रस और आनन्द से सम- 
न्वित कर उसमें हृदय के राग-पक्ष को पूर्णतः ढाल देते थे और अपनी इसी प्रवृत्ति के 
कारण वह अपनी प्रत्येक कृति को अध्येता के और भी निकट लाने में सक्षम हो सके हें। 


१७ ३ 
'हरिश्ोध' जी का प्रकति-व्णन 


कवि सम्राट अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओऔध' का जन्म जिला आजमगढ़ के 
निजामाबाद नामक स्थान पर सम्वत्‌ १९२२ में हुआ था । वह हिन्दी, संस्कृत, उदू और 
फारसी भाषाओं के अच्छे विद्वान थे और उन्होंने उनके साहित्य का घर पर ही पर्याप्त 
मनन किया था । साहित्यिक के रूप में उन्होंने स्वयं भी काव्य, आलोचना ओर उपन्यास- 
साहित्य को उपस्थित किया हैं । उन्होंने हिन्दी में बाल-साहित्य के अभाव को देखकर 
किशोरावस्था के बालकों के लिए भी मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद रचनाएं प्रस्तुत की हें 
उनका देहान्त सम्वत्‌ २००२ में हुआ था। हरिओध' जी द्विवेदी युग के एक प्रमुख 
और महत्वपूर्ण साहित्यकार थे । अत: उनके साहित्य पर ट्विवेदी युग की भापा तथा भाव- 
विपयक प्रवृत्तियों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। उनकी रचनाओं की एक मुख्य विशेषता 
यह हैं कि उनमें भाषा के अदम्य प्रवाह के साथ-साथ चुटीला मुहावरापन भी वर्तमान 
हैं । उन्होंने भारतीय संस्कृति की मनोवेज्ञानिक आधार पर सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत की 
हैं। संस्कृत के वणिक छन्दों में अतुकान्त कविता की रचना करने वाले हिन्दी-कवियों 
में उनका स्थान अग्नगण्य है । भावों की सरलता, गहनता और मामिकता से संयुक्त होने 
के कारण उनका काव्य हृदय का तुरन्त स्पर्श करता है और यही प्रेषणीयता काव्य 
की मूल विशेषता भी हैं । 

'हरिऔध' जी की काव्य और गद्य, दोनों में ही समान गति थी और आज दोनों 
ही क्षेत्रों में उनका पर्याप्त सम्मान है। काव्य के क्षेत्र में उन्होंने एक ओर 
जहाँ 'प्रियप्रवास' और वंदेही-वनवास' ज॑से दो वृहत्‌ महाकाव्यों की रचना की, वहाँ 
मर्मस्पर्श' और चुभते चौपदे' आदि के रूप में स्वतन्त्र और आकपंक मुक्तक काव्यों की 
सृष्टि भी की। इसी प्रकार उन्होंने काव्य-रचना करते समय वणिक और मात्रिक, दोनों 
ही प्रकार के छन्दों से सहायता ग्रहण की और प्रत्येक प्रकार से उनका प्रयास यही रहा कि 
दोली और भावना की दृष्टि से उनके काव्य में किसी प्रकर की हीनता का समावेश न हो। 
गद्य के क्षेत्र में भी उन्होंने उपन्यास, निबन्ध तथा आलोचना द्वारा अपनी शैली का 
विभिन्न रूपों में प्रदर्शन किया है । ठेठ हिन्दी का ठाठः और अधखिला फूल' नामक रचनाएँ 
उनकी औपन्यासिक प्रतिभा की सर्वश्रेष्ठ परिचायिका हैं। प्रकृति के प्रति उन्होंने प्रारम्भ 
से ही एक विशिष्ट अपुराग का अनुभव किया हैं और काव्य तथा गद्य, दोनों में ही उनका 
मन अवसर प्राप्त होते ही उसके चित्रण की ओर उन्मुख हो गया है । 

भारतीय साहित्य के अन्तगंत प्रकृति को अनादि काल से प्रतिनिधि स्थान प्राप्त 
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है। इसका कारण यही है कि हमारी भूमि सुजला, सुफला, और शस्य-श्यामला है तथा 
हमने सदेव इसकी प्राकृतिक विभूति का उल्लसित हृदय से दर्शन किया है। प्रकृति के 
प्रति हमारे इस अनुराग का ही यह परिणाम हैँ कि हमने अपनी संस्कृति और साहित्यिक 
अभिरुचि का निर्माण करते समय अपने यहाँ की निसगग सुन्दर रमणीय भूमि की ओर 
विशेष दृष्टिपात किया है । हमने प्रकृति को सदेव स्वास्थ्य-समन्वित माना हैं और 
उसके प्रति हमारा यह दुढ विश्वास रहा हैँ कि वही हमें निरन्तर पवित्र जीवन, यौवन और 
अनुरक्ति का सन्देश प्रदान करती आई है । हमारी इस आस्था और अनुराग-भावना का 
प्रकृति ने भी यथोचित उत्तर दिया हैं और अपने स्नेहशील करोड़ में हमारी समग्र भाव- 
वृत्तियों को विकसित होने का अवसर प्रदान किया है । 


काव्य में प्रकृति-चित्रण की इस आवश्यकता को लक्षित कर हिन्दी-काव्य के 
स्रष्टाओं ने भी अपनी रचनाओं में उसे व्यापक स्थान प्रदान किया हूँ। काव्य में प्रकृति को 
अभिरूपित करने की अनेक प्रणाल्ियाँ सम्भव हो सकती हें और युग-विशेष की 
परिस्थितियों के अनुकूल उन सभी को हिन्दी-कविता में स्थान प्राप्त होता रहा हैं ।' 
उदाहरणार्थ जहाँ हिन्दी के भक्तिकालीन कवियों ने प्रकृति के आलम्बनात्मक तथा उप- 
देशात्मक चित्र अंकित किये हे, वहाँ तत्कालीन काव्य-प्रवृत्तियों के प्रभाव से रीतिकालीन 
कवियों ने उसे अलंकारिक तथा उद्दीपनात्मक रूप में उपस्थित करने में अधिक रचि 
दिखाई है । तथापि इतना स्पप्ट है कि भारतेन्दु युग से पूर्व किसी भी कवि ने स्वतन्त्र रूप 
से प्रकृति-विपयक काव्य का विकास नही किया ओर समप्टि रूप से अध्ययन करने पर भी 
हम यही पाते ह॑ कि तव तक इस धारा को विकासमग्न रखने का कोई एक काव्य- 
प्रवृत्ति-निबद्ध प्रयत्न नहीं किया गया था। वस्तुतः हिन्दी के वीरगाथा काल, भक्ति काल 
ओर रीति काल में कवियों का मूल उद्देश्य क्रमण: णोय॑, भक्ति-भावना तथा प्रेम-भाव 
का कथन करना था ओर इन तीनों के विपय में अपने विचारों को उपस्थित करते समय 
उन्होंने प्राकृतिक सौन्दर्य का भी अंगभूत चित्रण उपस्थित किया हे। परम्परा-प्रभावित 
होने के कारण भारतेन्दुयुगीन कवि भी इस दिशा में विशेष अग्रसर नहीं हुए, तथापि 
पं० श्रीधर पाठक ने अपने प्रकृति-काव्य की स्वतन्त्र रूप में रचना कर कवियों का 
ध्यान इस ओर आक्ृप्ट किया है और इस प्रकार एक विशिष्ट काव्य-धारा का सूत्रपात 
किया । उनके उपरान्त आधुनिक काल के अन्य कवियों ने प्रकृति-चित्रण की ओर 
अधिकाधिक ध्यान देना आरम्भ किया और पाठक जी की भाँति ही कविवर सुमित्रानन्दन 
पन्‍्त ने अत्यन्त समृद्ध प्रकृति-काव्य को उपस्थित किया । 


आधुनिक युग में प्रकृति का सन्देश वहन करने वाले कवियों में सर्वप्रथम श्रीयुत 
श्रीधर पाठक और अयोध्यासिह उपाध्याय हरिऔध' का ही स्थान आता हैं। इनमें 
भी व्यापकता की दृष्टि से हरिऔध' जी ने ही अधिक कार्य किया है । इसमें सन्देह नहीं 
कि पं० श्रीधर पाठक की प्राकृतिक चेतना उनकी अपेक्षा कही अधिक प्रबुद्ध थी, तथापि 
सीमित काव्य-सृष्टि के कारण पाठक जी का स्थान महत्व की दृष्टि से हरिऔध' जी के 
पश्चात्‌ ही आता हूँ । हरिऔध' जी का साहित्य प्रकृति के हृदयस्पर्शी चित्रों का अमित 
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आगार है और इस दिज्ञा में अपने समकालीन कवियों में वह निश्चित रूप से भग्रणी हें । 
इस ओर किये गये उनके सभी प्रयास अपने आप में इतने रम्य बन पड़े हैं कि सहसा हमें 
ऐसा प्रतीत होने लगता हैँ मानो उन्होंने रीति काल की वृद्ध प्रकृति को अमृत का पान 
करा, उसे नवजीवन का दान दे दिया हो | नैसगिक सौन्दर्य को अभिव्यक्तित प्रदान करने 
की यह प्रेरणा उनके काव्य में बलवती रही है और उसका अनुशीलन करने के उपरान्त 
अध्येता निश्चित रूप से नव जन्म प्राप्त कर लेता हैं । 
द्विवेदी यूग के कवियों ने प्रायः अपने प्रकृति-काव्य में प्रकृति और ईश्वर के 

विभिन्न सम्भव सम्बन्धों की चर्चा की हैँ । यह प्रवृत्ति हरिऔध' जी, श्री नाथराम 
शंकर' तथा श्री गोपालशरणसिह के काव्य में विशेष रूप से उपलब्ध होती हैं। उनके 
अतिरिक्त कतिपय अन्य कवियों ने भी प्रकृति-चित्रण की इस विधि को अपनाया हैं। 
इसके अन्तर्गत कवि एक ओर तो प्रक्ृति-सौन्दर्य को ईश्वर-प्रदत्त मानकर उस पर 
ईश्वरीय कृपा का वर्णन करता हूँ और दूसरी ओर प्रकृति के विविध तत्वों द्वारा ईश्वर के 
स्तव-गान की कल्पना करता है। यह स्तव-गान साधारणत: अद्भत प्रतीत होता है, किन्तु 
ईश्वर-विधयक कल्पना के कारण इसका स्वरूप अधिक चिन्ततीय प्रतीत नही होता । 
'हरिऔध' जी ने इस प्रणाली को अपने कवि-जीवन के प्रारम्भिक काल में अपनाया 
था । आगे हम उनकी भेद की बातें' शीर्षक कविता से कुछ पंक्तियाँ उपस्थित कर 
इस प्रवृत्ति को उदाह्त करते हें :-- 

हरि-गनों को ये सुबह हें गा रहीं, 

सुन हुईं वे मस्त, कर अठलखेलियाँ । 

चहचहाती हैं, न चिड़ियाँ चाव से, 

लहलहाती हैं न उलझी बेलियाँ ॥ 

छा गया हर एक पत्ते पर समा, 

पेड़ सब ने सिर दिया अपना नवा। 

खिल उठे सब फूल, चिड़ियाँ गा उठीं, 

बह गई कहती हुई हर हर हुवा ॥ 

है नदी दिन-रात कल-कल बह रही, - 

बाँध धन झरने सभी हें झर रहे । 

हेर कलेज में अजब लहरें उठा, 

हरि गनों का गान ये हें कर रहे ॥ 

हरिऔध' जी के प्रकृति-चित्रों में केवल परम्परा-पालन की ओर ध्यान नहीं 

दिया गया है और यही कारण है कि स्थूलता की ओर प्रेरित होने पर भी उन्होंने 
उसका अधिक आश्रय नहीं लिया है । सूक्ष्म चित्रण-प्रणाली को ग्रहण करते हुए उन्होंने 
अपने काव्य में प्राकृतिक शोभा का उल्लेख करते समय काल और ऋतु के तत्वों का 
पर्याप्त ध्यान रखा है | प्रभात, मध्यान्ह, सन्ध्या और रात्रि के विभिन्न प्रहरों में प्रकृति 
उनके समक्ष विभिन्न रूपों में उपस्थित हुई हैं । इन सभी रूपों का वास्तविक सौन्दर्य उस 
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संजय निश्वरता है, जब हम इसका संम्मिलित अध्यथन करने की ओर ज्ंवत्त होते हैं । 
इसी प्रकार भ्रीष्म, वसन्‍्त, वर्षा और शरद्‌ के चित्र भी अपनी पृथक्‌-पृथक विशिष्टताओं 
से हमारे मन को जैसे तुरन्त बॉध-सा लेते हें। प्रबन्धत्व के गुण से संयुक्त होने के कारण 
'प्रियप्रवास' और 'वेदेही वनवास' में हमें इस प्रकार के चित्र कुछ अधिक मात्रा में उपलब्ध 
होते हैं । वैसे मृक्तक रूप में भी कवि ने समय और ऋतु के अनुकूल परिवतित होने बाली 
प्रकृति का उल्लेख किया है । इन सभी प्रकृति चित्रों के अध्ययन से एक ओर जहाँ प्रकृति 
के प्रति कवि के अनुराग का स्पष्ट बोध होता है, वहाँ दूसरी ओर सूक्ष्म निरीक्षण के प्रति 
उनकी असीम अभिरुचि की उत्कृष्ट व्यंजना भी उपलब्ध होती हैँ । आगे हम प्रभात 
और संध्या के दो यथार्थ और नितान्‍्त निष्कलष चित्र उपस्थित करते हें :-- 


(१) होरक-कण हरिताभ तणों पर गया उछाला, 
बनी दूध रमणीय पहन कर मसकता-साला । 
मिले कान्तिमय किरण लसे बाल के टीछे, 
सारे रजकण बने रजत कण-से चमकीले ॥ 
>< 2 >< 
पहने कंचन कलित क्रीट मेक्तावलि मारा 
विकच कुसुम का हार, विभाकर-कर का पाला । 
प्रायी के कमनोय अंक में लसित दिखाया, 
लिये करों में कमल प्रभात बिहँसता आया ॥। 

(२) दिवस का अवसान समीप था, 
गगन था कुछ लोहित हो चला । 
तरु-शिखा पर थी अब राजतो, 
कमलिनो कुल-वल्लभ की प्रभा ॥ 


इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि कवि ने प्रकृति-छटा का विभाजन करते समय 
प्रतिपाद्य विषय के अनुकूल परिस्थितियों का संयोजन करने का विशेष ध्यान रखा है। 
वास्तव में उन्होंने इन चित्रों को उपस्थित करते समय केवल-मात्र कल्पना का ही आश्रय 
नहीं लिया है, अपितु अनुभूति के आधार पर उनका पूर्ण परिचय भी प्राप्त किया है । 
सम्बन्ध की इस निकटता का उनके काव्य में इतना अधिक विकास हुआ है कि अनेक 
स्थलों पर ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो प्रकृति और मानव-जीवन बस्तुत: एक हें 
और उनमें विशेष भेद की स्थिति नहीं है । इस एकता के कारण ही उनके काव्य में सौन्दर्य 
का एक विशिष्ट सीमा तक समावेश हो सका हैं और उनके प्रकृति-चित्र नितान्त भौतिक 
दुष्टिकोण से समन्वित व्यक्तियों के अन्तस्‌ को भी सन्तुष्ट करने में समर्थ हो सके हें । 

“'हरिऔध' जी के प्राकृतिक चित्रों में हर्ष, विषाद और विस्मय, तीनों का अद- 
भुत सम्मिश्रण दृष्टिगत होता है । हर्ष के चित्र उपस्थित करते समय उन्होंने प्रकृति के 
कण-कण में जीवन के दर्शन किये हें और उसके माध्यम से मानवीय उल्लास की स्थापना 


आए ९ 


की है । विषाद का वातावरण अधिकांश में 'प्रियप्रवास' में ही दृष्टिगत होता है। इस 


१४६ |”. हिन्दी-काध्य-वहान 


विषय का चित्रण करने के लिए कवि ने कृष्ण के वियोग का प्राकृतिक स्थिति से ग्रन्थि- 
बन्धन किया-है और इस प्रकार शोकपूर्ण चित्नों की अवतारणा की है । विस्मय का भाव 
'हरिऔध' जी के काव्य में कम ही है, तथापि जहाँ उन्होंने इस भाव का आश्रय ग्रहण 
किया है, वहाँ उनकी प्रकृति रहस्यान्वेष्टित हो गई हैँ और उसके मूल में जिज्ञासा की 
स्थापना कर वह उसकी सम्पूर्ण प्रक्रिय को किसी अदृश्य शक्ति से परिचालित देखने 
लगे हें। असीम और विराट के अज्ञात होने के कारण उन्हें प्रकृति का वह सम्पूर्ण वेभव 
नितान्त मनोमुग्धकारी और विस्मयपूर्ण लगने लगता हैं और वह सहसा कह उठते हूँ :-- 

सनन्‍्द-मन्द सोतलू सुगन्धित समोर चलि, 

कत प्राणि-पुंज को पुलकि परसत हे । 

भूरि-अनुराग-भरी ऊष्ा को कलित अंक, 

कत प्रति बार हूं सराग सरसत हे ? 

“हरिऔध' अन्त ना मिलत इन तन्‍्तन को, 

कत हे सुहावनो दिगन्त दरसत हूँ । 

काकी सुधा-धार ते सुधाकर सरस बनि, 

सारी वसुधा पे न्‍्यारी सुधा बरसत हूं ? 


प्रकृति का इतना व्यापक वर्णन उपस्थित करने पर भी हरिओऔध' जी केवल 
प्रकृति के ही कवि नहीं थे । अनके अन्‍्तस्‌ में राष्ट्र-प्रेम की धारा भी अत्यन्त वेगवान्‌ 
रूप में प्रवाहित रहती थी। यही कारण हू कि उनकी चेतना कहीं भी केवल प्रकृति पर ही 
केन्द्रित न रह सकी हूँ । सत्य तो यह हैँ कि उनके काव्य के अधिकांश में देश-प्रेम और जाती- 
यता की भावना ही प्रमुख रही है और प्रकृति को प्राय: गोण स्थान प्राप्त हुआ है । इतना 
होने पर भी प्रकृति-चित्रण के क्षेत्र में उनकी सफलता का रहस्य यही हूँ कि उन्हें उसके 
प्रति अपार प्रेम था। अवसर प्राप्त न होने के कारण वह प्रकृति का सवंत्र मौलिक रूप में 
ग्रहण करने में असमर्थ अवश्य रहे हैं, किन्तु जहाँ कही उन्होंने उसका स्वतन्त्र रूपमें वर्णन 
किया है, वहाँ उनकी प्रतिभा निश्चित रूप से विशेष दर्शनीय हूँ । दूसरे प्रकार के परम्परा- 
गत प्रकृति-चित्र उन्होंने अत्यन्त अल्प संख्या में उपस्थित किये हें और उनका अधिकांश 
भाग भी केवल 'प्रियप्रवास' में ही दृष्टिगत होता हैँ । उक्त काव्य के नवम सर में प्राप्त 
होने वाला वृक्ष-लता-वर्णन केवल प्राचीन उपलब्ध परिपाटी का विकसित रूप ही है । 
इस स्थल पर प्रकृति के शुद्ध वातावरण का प्राय: अभाव रहा है और यही कारण हैँ कि 
कवि से यत्र-तत्र अनेक गम्भीर भूलें हो गई हें। उदाहरणार्थ इस सर्ग में जहाँ कवि 
ने अन्य सभी प्रकार के प्राप्त-अप्राप्त व॒क्षों का वर्णन किया है, वहां ब्रज-प्रदंश में 
सर्वाधिक प्राप्त होने वाले करील व॒क्ष का वह विस्मरण कर बैठे हैं । 


“हरिओध' जी ने बाह्य एवं अंतः प्रकृति का सामंजस्य उपस्थित कर कहीं-कहीं 
अत्यन्त मधुर काव्य-सृष्टि की है। उनके प्रकृति-चित्रों का अध्ययन करते समय अध्येता 
कहीं अपनी ज्ञान-प्रधान वृत्ति के कारण उनमें विश्व की अनित्यता के दर्शन करता है 


'हरिऔज' जी का प्रकृति-वर्णव १४७ 


और कहीं अपनी प्रेम-भावना के फलस्वरूप प्रकृति को संयोग से उल्लसित अथवा वियोग- 
व्याकुल पाता है। इस प्रकार प्रकृति उसके लिए कहीं भी अपरिचित नहीं रहती और वह 
उसके प्रत्येक कार्य में अपनी ही आत्मा के स्पन्दन का अनुभव करने लगता हैं । अपनी 
सद्भावना का उचित परिचय देने के लिए प्रकृति भी मानव-हृदय के रति, शोक, उत्साह 
आदि विविध भावों से अभिभूत रहती हें । प्राकृतिक उपादानों के प्रति अपने हृदय में 
इसी विश्वास को छिपाए उनकी विरहिणी बाला बेला, चम्पा, चमेली, केतकी, भ्रमर 
और कोकिल सभी से अपने प्रिय के विपय में प्रशन करती हैँं। यद्यात्र प्रकृति की ओर से 
कहीं-कहीं उसे उचित उत्तर प्राप्त नहीं हो पाता, तथापि उसकी अमिट आस्था निश्चय 
ही नितान्‍्त प्रशंसनीय हूँ । जूही के प्रति उमकी निम्नलिखित मर्मस्पशिनी उक्ति इसी 
कारण इतनी आकर्षक वन पड़ी है :-- 


आ के जुही-निकट फिर यों बालिका व्यग्र बोलो, 
मेरी बातें तनिक न सुनीं पातकी पाठलों ने । 
पीड़ा नारी-हृदय-तल की नारि ही जानती हैं, 
जही तृ हैँ विकच-बदना शान्ति तू ही मझे दे ॥ 


अतः यह स्पष्ट है कि हरिओध' जी ने प्रकृति का अनेक रूपों में वर्णन किया है । 
यद्यपि उन्होंने प्रकृति का उद्दीपन ओर अप्रस्तुत रूप में ही अधिक कथन किया है, तथापि 
उसके आलम्बन-चित्र भी उनके काव्य में प्रचुर संख्या में उपलब्ध होते हैं । प्रकृति की 
नैसगिक छवि के प्रति उनके मन में पूर्ण आकर्षण रहा है और उसके मूल में ही उन्होंने 
मानवात्मा की शान्ति के परिपूर्ण दर्शन किये हे । वास्तव में प्रकृति उनके समक्ष सदेव 
आनन्द प्रदान करने वाली महती शक्ति रही है और उसके भव्य स्वरूप को उन्होंने 
निरन्तर आत्मा का उन्नयन करने वाला मूल तत्व माना हैं । अनुभूति और कल्पना के 
योग से उनके प्रकृति-चित्र जितने मुखर हो उठे हें, उतने उस सम्पूर्ण युग में विरल ही हैँ । 


इस प्रकार हमने देखा कि '“हरिऔध जी ने प्रकृति का अत्यन्त निकट से अध्ययन 
किया है । उनके प्रकृति-चित्र प्रायः शालीनता की भावना से ही परिवेष्टित रहे हैं और 
उग्र भावनाओं का वहाँ अभाव ही रहा है । यही कारण हैँ कि उनका प्रकृति-काव्य अपने 
माधुय॑ यें अध्येता के प्राणों को क्रमशः बाँधता चला जाता है और अन्त में उसकी भाव- 
नाएँ वातावरण से पूर्णतः: तदाकार हो जाती हूँ । संस्कृत की काव्य-शैली और छउन्द- 
योजना को ग्रहण करने के कारण हरिओऔध' जी का काव्य सामान्यतः सौन्दर्य से समन्बित 
रहा है और प्राकृतिक सुषमा की स्थिति तो रस-संचरण की दृष्टि से अनिर्वंचनीय ही हो 
गई है। कवि ने प्रकृति के हृदय में पूर्णत: अभिनिवेश किया है और वहाँ की प्रत्येक विभूति 
उनके समक्ष स्पष्ट हो गई है । दोष केवल यही हैं कि उचित गाम्भीर्य के अभाव में कहीं- 
कहीं वह वस्तु-स्थिति का उपयुक्त संयोजन नहीं कर सके हें और उनकी भावनाएँ 
कृत्रिमता से युक्त हो गई हें । तथापि इस प्रकार की स्थिति अल्प होने के कारण चिन्तनीय 
नहीं है और इससे उनके साहित्यिक व्यक्तित्व को कोई विशेष क्षति नहीं पहुँचती । 


6 
'रलाकर' जी की कला ओर रचना 


ब्रजभाषा के अनन्य कवि बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर' का जन्म संवत्‌ १९२३ 
में काशी में हुआ था । उनके पिता ला० पुरुषोत्तमदास अग्रवाल साहित्य-प्रेमी व्यक्ति 
थे । यही कारण है कि रत्नाकर' जी को प्रारम्भ से ही काव्य के प्रति गहन रुचि रही 
ओर कालान्‍्तर में उन्होंने हिन्दी को पर्याप्त विभूति प्रदान की । वह हिन्दी के साथ-साथ 
संस्कृत, उदू एवं फारसी के भी गम्भीर विद्वान्‌ थे। काव्य के साथ-साथ उनकी रुचि 
आलोचना की ओर भी थी। रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई' का जितना श्रेष्ठ 
सम्पादन उन्होंने किया है, उतना आज तक कोई भी अन्य आलोचक नहीं कर सका। 
“रत्नाकर' जी ने अपनी कविता की रचना ब्रज-भाषा में की है । वह खड़ी बोली को इसके 
लिए सर्वथा अनुपयुक्त मानते थे। उनकी क्ृतियों में 'उद्धव-शतक', 'गंगावतरण' और 
'हरिइ्चन्द्र' विशेष रूप से उल्लेखनीय हें | 'उद्धव-शतक'” में उनकी प्रतिभा हमारे समक्ष 
अत्यन्त उज्ज्वल रूप में उपस्थित हुई है । कृष्ण-काव्य की परप्परा में इस कृति को एक 
विशेष स्थान प्राप्त है । रत्नाकर' जी के काव्य का एक प्रमुख गुण यह है कि उसमें भावों 
और भाषा की पूर्ण एकता दृष्टिगोचर होती हैँ । भाषा का माधुर्य और उसका प्रसाद 
गुण उनके भावों को स्थान-स्थान पर और भी निखार देता हैं। उन्होंने भाषा को स्व- 
च्छ, अलंकृत और स्वाभाविक बनाने के साथ-साथ भावों को भी एक विशेष नेसग्रिक 
दिशा की ओर उन्मृख रखा हैं। 

'रत्नाकर जी ने “उद्धव-शतक द्वारा हिन्दी-साहित्य में कृष्ण-विधयक आख्यान को 
एक नवीन रीति से उपस्थित किया है। मस्रमर-गीत की प्रचलित परम्परा में उनकी प्रस्तुत 
कृति अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। क्रष्ण-काव्य के अन्य प्रणेताओं ने अपनी भाव- 
नाओं को व्यक्त करने के लिए प्राय: मुक्तक कविता का ही अवलम्ब ग्रहण किया था, किन्तु 
'रत्नाकर' जी ने मुक्तक के अंचल में प्रबन्ध का ग्रन्थत कर इस दिशा में सर्वप्रथम अपनी 
मौलिक प्रतिभा का उत्कृष्ट परिचय दिया। वास्तव में उनका उद्धव-शतक' भावना और 
शंली, दोनों ही की दप्टि से हिन्दी-साहित्य में एक अभिनव एवं स्तुत्य चरण का प्रारम्भ 
करता है । 'रत्नाकर' जी ने काव्य की प्रबन्धत्व तथा मुकतत्व, दोनों ही विधाओं का 
अत्यन्त कौशलपूर्वक अभिघटन किया हुँ । रचना के ये दोनों ही प्रकार उनके काव्य 
में अत्यन्त स्पष्ट रूप से विकसित हुए हें और सामान्यतः उनके स्वरूप में किसी प्रकार 
की शिथिलता का संचार नहीं हो पाया है। इन दोनों के यथोचित सम्मिश्रण से उनकी 
क्रृतियों में सौन्दर्य के तत्व का विशेष रूप से स्फुरण हुआ है और हिन्दी की सम्पूर्ण काव्य- 
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परम्परा में इस दिल्ला में केवल उन्हें ही सफलता की उपलब्धि हुई है । 

'उद्धव-शतक' में कवि ने निर्गुण का निराकरण कर सगुण-दर्शन में अपना विश्वास 
व्यक्त किया है । उनका प्रमुख लक्ष्य प्रेम की महत्ता और प्रेषणीयता का दशशन कराना 
हैं । इसी कारण उन्होंने योग और भक्ति की परम्पराओं का विस्तृत रूप से विवेचन 
किया है और अन्त में शुद्ध तकों के आधार पर अपने पक्ष का समर्थन किया हूँ । इस दिशा 
में उन्होंने मनोविज्ञान का विशेष रूप से आधार ग्रहण किया है और इस प्रकार उन्हें 
इस प्रसंग में अपने पूर्ववर्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक सफलता प्राप्त हुई हैं । रत्नाकर' 
जी के काव्य में भावना और कला का उत्कृष्ट सामंजस्य दृष्टिगत होता है । वह ब्ज- 
भाषा साहित्य के अनन्य प्रेमी थे और उसकी भाव-विभूति का उन्होंने विशद रूप से 
अध्ययन किया था । साहित्य की रचना करते समय उन्होंने अपने पूर्ववर्ती काव्य की 
समग्र विशेषताओं का अत्यन्त कौशलपूर्वक संचय किया, किन्तु इस प्रकार की प्रेरणा 
ग्रहण करते समय उन्होंने अपने समकालीन साहित्य की उपेक्षा कही भी नहीं की है । 
अपनी भावनाओं का संयोजन करते समय उन्होंने भक्तिकालीन साहित्य का तथा कला 
का निर्माण करते समय रीतिकालीन साहित्य का विशेष रूप से अनुगमन किया हे । 


'उद्धव-शतक' की मूल भावना अष्टछाप के कवियों के सगुण प्रतिपादन पर 
आधारित हूँ । 'रत्नाकर' जी ने इस दिशा में अपने भावों को और भी सुन्दर बनाने के 
लिए महाकवि सूरदास और नन्ददास के क्ृष्ण-काव्य से सहायता ग्रहण की हैं , किन्तु 
इसका यह तात्पयं नहीं हैं कि उद्धव-शतक' में उनकी भावनाएँ केवल अन्य कवियों के 
काव्य से चयन-मात्र हें। उनमें कवि के लिए आवश्यक भावसयित्री प्रतिभा पूर्ण रूप से 
वर्तमान थी और प्रस्तुत काब्य में हमें अनेक स्थानों पर उनकी मौलिकता के उत्कृष्ट 
उदाहरण उपलब्ध होते हैं । वास्तव में उन्होंने इसकी कथावस्तु को परम्परा से ग्रहण 
करते हुए भी उसका अपनी स्वतन्त्र रीति से संस्कार किया है । भावों की हृदय-स्पर्शी 
व्यंजना के साथ-साथ रत्नाकर' जी ने अपने काव्य में अभिव्यंजना की प्रणाली को भी 
अत्यन्त सुष्ठ रीति से ग्रहण किया है । अपने भावों का उद्घाटन करने के लिए उन्होंने 
अत्यन्त उपयुक्त माध्यम का निर्धारण किया है । उनकी भाषा की मधुरता और शैली 
की प्रवहमानता विशेष रूप से दर्शनीय हैं । उनकी कला में किसी प्रकार के अनगढ़ 
तत्वों का समावेश नहीं है और यही कारण है कि उनकी शैली में प्रच्छन्न रूप से उत्कृष्ट 
भावों का प्रतिबिम्ब भी दृष्टिगत होता हैं । 


जिस प्रकार हिन्दी-साहित्य के भक्तित काल में भावों को अत्यन्त गम्भीर और 
प्रौढ़ रूप में उपस्थित करने के प्रयास किए गए, उसी प्रकार रीति काल में भी भाषा 
तथा शैली के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के प्रयोग हुए । रत्नाकर' जी ने इन कारूगत 
प्रयोगों से मूल सौन्दय्य-तत्वों का संग्रह कर अपनी शैली का निर्माण किया । ऐसा करते 
समय उन्होंने बिहारी के काव्य की उज्ज्वलता, पद्माकर के काव्य की मनोहारिता तथा 
घनानन्द के काव्य की रमणीयता को विद्येष रूप से ग्रहण किया है । इन सभी तत्वों के 
संघटन द्वारा उन्होंने अपने काव्य का अत्यन्त सुन्दर रीति से श्यृंगार किया है । छन्द की 
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दृष्टि से भी रत्नाकर' जी अपने काव्य की रचना में अत्यन्त सफल रहे हैं। उन्होंने उसमें 
कवित्त की मनोहारिता का समावेश करने का अत्यन्त उत्कृष्ट प्रयत्न किया है और प्रत्येक 
छन्द में उनकी भावनाएँ बिना किसी प्रकार के अवरोध के समाविष्ट हुई हें। उन्होंने कवित्त 
के सभी नियमों का अत्यन्त कुशलतापूर्वक पालन किया है और उनके छन्‍्दों का प्रत्येक 
चरण अपने में भावमय तथा पूर्ण है । 

'रत्नाकर' जी की कृतियों में काव्य के माधुये तथा प्रसाद, दोनों ही गुण परस्पर 
ग्रथित रहे हे। इन दोनों के समन्वय से उनकी शैली में एक विशेष मनोहारिता का 
संचरण हुआ है । इनके फलस्वरूप उनकी भाषा में सजगता के साथ-साथ हृदय का 
रंजन करने वाली व॒ त्ति का भी अत्यन्त सफल समावेण हुआ है । इसी प्रकार शब्द की 
अभिधा, लक्षणा और व्यंजना नामक शक्तियों का भी उनके काव्य में पूर्ण संघटन हुआ 
है। इन तीनों शक्तियों के परिपोषण से उनकी कृति में एक अपूर्व सौन्दर्य का संचरण हुआ 
है और व्यंजना की प्रच्छन्न स्थिति से उनके काव्य की रमणीयता में विशेष वृद्धि हुई 
हैं । शेली-प्रयोग की दुष्टि से अध्ययन करने पर भी हम देखते हें कि उनकी शैली कहीं 
भी बोझिल नहीं हो पाई है । उसमे सहजता के गुण पूर्णत: विद्यमान हैं । इस कारण उनके 
काव्य मे अलंकारों का स्वतः आगमन हुआ हैँ । कवि को उनके लिए पृथक्‌ से कोई प्रयास 
नहीं करना पड़ा है । वस्तुत: उनकी शैली भावों की अनुगामिनी है और उसकी सज्जा 
के लिए उन्हें भावों में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हुई । अर्थालंकारों 
में उपमा, रूपक, अप्रस्तुतप्रशंसा एवं वक्रोक्ति आदि तथा शब्दालंकारों में इ्लेप, यमक, 
अनुप्रास एवं पुनरुक्तिप्रकाश आदि उनकी कविता में प्रचुर रूप से उपलब्ध होते हैं । 
इस प्रकार के अलंकार-प्रयोग से उनके काव्य के भाव-सौन्दय में विशेष आकर्षण का 
विधान हुआ हूँ। काव्यलिंग अलंकार का एक सुन्दर उदाहरण देखिए :-- 

टूक टूक हू है मन-मुकुर हमारो हाय, 
चकि हूँ कठोर बन-पाहन चलाबो ना । 
एक सनमोहन तौ बसि के उजारचौ मोहि, 
हिंय में अनेक मनमोहन बसावों ना ॥॥ 

रस-संचार की दृष्टि से उद्धव-शतक' अपने में सर्वथा पूर्ण काव्य है । उसमें 
श्रृंगार रस के विप्रलम्भ पक्ष तथा शान्‍्त रस का प्रमुख रूप से प्रयोग हुआ है । इस प्रकार 
उसमें करुण और निव्वेद के भावों का प्रमुख रूप से स्फुरण हुआ है। कवि ने अपने विरह- 
चित्र को पूर्ण बनाने के लिए कृष्ण और गोपियों को आलम्बन के रूप में तथा ब्रज-भूमि 
और उद्धव की प्रेम-पत्रिका को उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत किया है। वैसे इस प्रकरण में 
कवि को पूर्ण सफलता की उपलब्धि हुई है । अनुभावों के उचित विधान द्वारा भी कवि 
ने इसके रस -संयोजन को कुछ न कुछ पुष्टि ही प्रदान की है । इसी प्रकार के कुछ अनु- 
भावों का एक सुन्दर संग्‌म्फन देखिए :-- 

आए दौरि पौरि लौं अवाई सुनि ऊभव को, 
और हो बिलोकि दसा दृग भरि लेत हें । 
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कहे रतनाकर बिलोकि बिलखात उन्हें, 
येऊ कर काँपत करेज धरि लेत हूं ॥ 


आवति कछक पूछित्रे औ कहिबे की सन, 
परत न साहस पे दोऊ दरि लेत हें । 


आनन उदास साँस भरि उकसोहें करि, 
सौंहें करि नेननि निचौहें करि लेत हैं ॥ 


रस एवं अलंकार के परचात्‌ रत्नाकर' जी ने लोकोक्तियों का अत्यन्त सुन्दर 
रीति से प्रयोग किया है। वास्तव में उनके माध्यम से उन्होंने अपने काव्य की स्वाभाविकता 
को और भी अधिक उत्क्ष प्रदान किया हैँ । इस प्रकार की लोकोक्तियाँ उनके काव्य में 
अनेक स्थानों पर उपलब्ध होती हें। यथा :-- 
(१) दिपत दिवाकर को दीपक दिखावे कहा | 
(२) हू है तोन-तेरह तिहारो तोन पाँच यह । 


'रत्नाकर' जी ने 'उद्धव-शतक' में उद्दीपन में सहायक तत्वों का उल्लेख करते 
हुए प्राय: सर्वत्र परम्परागत वर्णन-प्रणाली को ही ग्रहण किया है । उनके इस प्रकार के 
चित्र मौलिकता के अभाव के कारण कहीं-कही अप्रासंगिक और प्रभाव-शून्य हो गये हें । 
उनका षट्‌-ऋतु वर्णन का प्रसंग इसी प्रकार का हैँ। इस प्रकरण में कवि ने रूढ़ि का 
निर्वाह करने के लिए प्रत्येक ऋतु को क्रमश: एक-एक छन्‍्द में उपस्थित किया है क्षिप्र 
गति के कारण इसमें उतने हृदयस्पर्शी और रसपूर्ण तत्वों का समावेश नहीं हो सका है 
जितने उनके अन्य कवित्तों में उपलब्ध होते हें । 


'रत्नाकर' जी ने अपने काव्य में श्रृंगार रस के विप्रलम्भ पक्ष का अत्यन्त उत्कृष्ट 
अंकन किया हैं। उन्होंने इस प्रकार के चित्रों को अत्यन्त संयत और स्वाभाविक रूप में 
उपस्थित करने का प्रयास किया है । तथापि कहीं-कहीं बिहारी एवं जायसी की ऊहात्मक 
वर्णन-प्रणाली का समावेश भी उनमें दृष्टिगत होता है। इस प्रकार के अतिशयोक्तिपूर्ण 
स्थल प्राय: सवंत्र ही उसी समय प्रकृत स्तर का परित्याग कर कृत्रिम अभिव्यक्ति की ओर 
उन्मुख हो गये हैं। यथा :-- 

सूखि जाति स्याही लेखिनो के ने कु डंक लागें। 
अंक लागें कागद बररि बरि जात हूँ ॥ 


'रत्नाकर' जी की अन्य रचनाओं में 'हिडोला', कलकाशी', 'हरिश्चन्द्र' और 
“गंगावतरण' विशेष प्रसिद्ध हें। इनके अतिरिक्त उन्होंने कतिपय मुक्तक कविताओं की 
भी रचना की है। रीति युग से प्रभावित होने के कारण इनमें से वह मुक्तक रचनाओं में 
ही अधिक सफल रहे हैँ । इसका यह तात्पयं॑ नहीं है कि गंगावतरण' जैसे प्रबन्ध काव्यों में 
वह नितान्‍्त असफल ही रहे हों, किन्तु मुक्तक की तुलना में उनकी प्रबन्ध-कृतियाँ उतनी 
सुन्दर कदापि नहीं बन पड़ी हें। वैसे कला-पक्ष की दुष्टि से उनकी रचनाएँ सम्पूर्ण ब्रज- 
काषा-काव्य में अनन्य स्थान रखती हें। खड़ी बोली के युग में वास करते हुए भी उन्होंने 
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उसकी उपेक्षा करते हुए केवल ब्रजभाषा में ही काब्य-रक्ना की जिस प्रवृत्ति का प्रदर्शन 
किया है, वह उक्त भाषा के साहित्य के इसी कलागल सौन्दर्य पर आधृत है। भाव- 
योजना तो किसी भी भाषा में उसी प्रकार की जा सकती है, किन्तु कलात्मक सौन्दर्य 
का विधान केवल परम्परागत शैलियों के अनुसार ही किया जाता है। यही कारण है 
कि खड़ी बोली की अर्ध-जागृत कला का परित्याग कर उन्होंने ब्रजभाषा की पुष्ट कला 


का वरण किया हे और बाह्य रूप से अपने काव्य की सम्पूर्ण शरीर-सज्जा उसी के 
माध्यम से की हैं । 


गंगावतरण' की रचना करते समय कवि ने पौराणिक गाथाओं से विशेष 
सहायता ग्रहण की है । इस कृति में सामान्यतः प्रबन्ध काव्य के सभी मुख्य गुण प्राप्त 
हो जाते हे । विषय के सीमित हो जाने के कारण कवि ने जहाँ कहीं भी वर्णन को संक्षिप्त 
करने का प्रयास किया है, वहाँ प्रायः केवल गौण तत्वों का ही परित्याग किया गया है । 
वेसे रचना-सोन्दर्य की दृष्टि से इस कृति का स्थान 'उद्धव-शत्तक' के तुरन्त बाद आता है । 
इसका मूल सौन्दर्य शैली के प्रवाह और गति-विधान में अन्तहित है । कवि का लक्ष्य 
निरन्तर यही रहा है कि गंगावतरण की परिस्थिति को हमारे समक्ष पूर्णतः स्वाभाविक 
रीति से चित्र-रूप में उपस्थित कर दिया जाए। 


गंगा की उस भव्य छवि के दर्शन के उपरान्त प्रकृति के हृदय पर जो प्रभाव 
पड़ा, उसका कवि ने अत्यन्त सूक्ष्म वर्णन किया है। इसी प्रकार गंगा की उज्ज्वल धारा 
और उसके मधुर प्रवाह का भी कवि ने अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है। उदाहरणार्थ 
उनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए :-- 


बिपुल बंग सौं कबहूँ उमेंगि आगे को धावति, 

सो-सौ जोजन लौं सुढार ढरतिहि चलि आवति । 

फटिक-सिला के बर बिसारू मन विस्मय सोहत, 

मनहूं विसद-छद अनाधार अम्बर में सोहत ॥ 

>< >< >< 

रुखिर रजतमय के बितान तान्यौ अति बिस्तर, 

पझिर्रात बंद सो झिलमिलाति मोतिन को झालर। 

ताके नीचें राग-रंग के बहु ढंग जमाए, 

सुर बनितन के बुन्द करत आनन्द-बधाएं ॥ 
क्‍ मुक्तक कृतियों में रत्नाकर' जी की 'भीष्म-प्रतिज्ञा' विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है । इस प्रकार की रचनाओं में कवि ने प्रायः किसी एक महत्वपूर्ण प्रसंग को छेकर 
कल्पना और प्रतिभा के आधार पर उसका विस्तृत व्याख्यान उपस्थित कर दिया: 
हैं । इनमें कवि की भावनाएँ केवल मूल विषय से ही सम्बद्ध रही हें और इधर-उधर 
भटकने का अवकाश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है । रस की दृष्टि से भी इन कृतियों में स्पष्ठत: 
अनेकरूपता के दर्शन होते हें | इस प्रकार के रस-वैजिध्य की भाँति ही कवि ने प्रस्वेकः 


'रल्ककर' जो की कला और रचना श्ष्ढ 


रचना में उबचित रस के निर्वाह पर भी पर्याप्त ध्यान दिया है। यही कारण हैँ कि 'भीष्य- 
प्रतिशञा' में अथ से इति तक बीर रस की अन्‍्तर्ब्याप्ति रही है । इसमें कवि ने सबंप्रथम 
पृष्ठभूमि में ही बीर रस को स्थापित किया है और तदनन्तर क्रमशः: उसका विकास 
प्रदशित किया है । भीष्म का शौर्य अपने आप में अत्यन्त वेगवान्‌ था और उसकी सम्पूर्ण 
आयर्वत्त में ख्याति थी। जब उन्होंने युद्ध-स्थल में पाण्डव-सेना के प्रति उसका प्रदर्शन 
करना प्रारम्भ कर दिया तब जैसे एक बार ही सम्पूर्ण भू-मण्डल पर आतंक छा गया ॥ 
उस समय की स्थिति का कवि ने रस की दृष्टि से अत्यन्त हृदयग्राही वर्णन किया है ॥ 
यथा :-- 

भीष्म के बाननि को सार इमि माँखी गात, 

एकल न घात सब्यसाती करि पाव हे । 


कहे रत्समाकर' निहारि सो अधीर दसा, 
जिभुवन-ताथ-नथल नोर भरि आये है ।। 


बहि-बहि हाथ चक्र ओर ठहि जात नीठि, 
रहि-रहि तापे बक्त दीठि पुतति धाव हे । 
इत प्रन-पालन की कानि सकुचाबे उत, 
भकक्‍त-भय-घालन की कवि उमगावे है ।। 
भक्ति-काव्य के अतिरिक्त रत्नाकर' जी ने नीति-काव्य की भी पर्याप्त मात्रा 
में रचना की है। वस्तुतः नीति-प्रतिपादन हिन्दी के काव्य में आदि से अन्त तक व्याप्त 
रहा है और और कवियों ने जीवन में व्यवहार की विविध आदर्श रीतियों को भिन्न-भिन्न 
शैलियों से अभिव्यक्त किया है। 'रत्नाकर' जी ने सज्जन-प्रतिष्ठा, सत्य-कथन, पारस्प- 
रिक हित-चिस्तन आदि विविध सदभावों को ग्रहण करने पर पर्याप्त बल दिया 
हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि उन्होंने शान्त रस के भक्ति और नीति नामक दोनों 
पक्षों को सफल अभिव्यक्तित प्रदान की हैं । उदाहरणार्थ उनके काव्य की निम्नलिखित 
पंक्तियों में राजा हरिश्चन्द्र की भगवान्‌ विष्णु के प्रति उक्ति देखिए :-- 
यह सुनि गदगद स्वरनि कहो महिपाल जोरि कर, 
'करुणासिष सुजान महा आनन्द रत्नाकर' । 
अब कोऊ इच्छा रही होहि मन माहि कहें तो, 
पे यों हूँ यह होति सफल बर बाच्य भरत कौ ।॥। 
सज्जन को सुख होइ, सदा हरि पद गति भाजे, 
छूटे. सब उपधर्म सत्य निज भारत पाबे । 
सत्सरता अरु फूट रहन इहि ठाम न पा, 
कुकबिन को बिसराहइ सुकबि बानी जग गावे ॥ 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि 'रत्नाकर' जी ने भक्ति काल और रीति 
कार में प्रतिपापित को गई मूल भावनाओं को मौलिक रूप में उपस्थित किया है | 


१५४ हिन्दी-काव्य-दर्श न 


उनका काव्य हिन्दी-साहित्य के इन दोनों यूगों का ऋणो रहते हुए भी पूर्णतः मौलिक 
'रूप से युक्त रहा है । भाव-पक्ष की भाँति कला-पक्ष की चारुता की ओर भी उन्होंने पर्याप्त 
ध्यान दिया है । इस दृष्टि से उनकी रचनाओं में भाषा, अलंकार-सज्जा, शैली-प्रयोग 
और छन्द-योजना आदि सभी कला-तत्वों की ओर पूर्ण ध्यान दिया गया हूँ । इस दृष्टि 
से ब्रजभाषा के व्याकरण के आधार पर उनके “उद्धव-शतक' की भाषा का विवेचन करने 
पर हम देखते हें कि वह प्राय: पूर्णतः: शुद्ध और निम्न न्‍त हँ। साहित्यिक रसानुगुण 
से समाविष्ट होने के कारण उनकी भाषा में माधुयं का विशेष रूप से संचरण हुआ है । 
उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का ग्रहण करते समय उन्हें अत्यन्त उपयुक्त स्थलों पर 
ही प्रयुक्त किया है। इस प्रकार के प्रयोगों से उनकी भाषा के प्रसाद गुण पर किसी 
प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा हैं । वस्तुतः उन्होंने इस प्रसाद गुण के संरक्षण के लिए ही 
विविध प्रान्तीय शब्दों को भी अत्यन्त कौशलपूर्वक प्रयुक्त किया है । इसके अतिरिक्त 
उन्होंने अपनी रचनाओं में काव्य के नाद-सौन्दर्य तथा चित्रोपमता आदि गुणों का 
भी विशेष रूप से ध्यान रखा है । परिस्थिति का यथावत्‌ अंकन करने में उन्हें पूर्ण सफलता 
की उपलब्धि हुई हैं । किसी भी चित्र को उपस्थित करते समय वह उससे सम्बन्धित 
परिस्थितियों को क्रमिक रूप से ग्रहण करते हें । इस कारण उनके चित्रों में अभिव्यक्ति 
का पूर्ण सामंजस्य प्राप्त होता है । मधुर एवं ललित पदावली के प्रयोग के कारण उनके 
काव्य में संगीत के तत्व का भी यथेष्ट मात्रा में समावेश हुआ है । इसी प्रकार वाग्वेचित्र्य 
के युण द्वारा भी उन्होंने अपने काव्य का विशेष रूप से श्यंगार किया हैं । व्यंजना शक्ति 
द्वारा उन्होंने अपनी भावनाओं को चमत्कारपूर्ण बनाने का अत्यन्त श्लाध्य प्रयास 
किया हूं । 


'उद्धव-शतक' में मनस्तत्व के सिद्धान्तों का पूर्ण समावेश दृष्टिगत होता है । 
कवि ने मनोविज्ञान-सम्मत रीति से अपनी भावनाओं का अत्यन्त उत्कृष्ट प्रतिपादन 
किया हैं। इस प्रकार के भाव-प्रकाशन से उनके काव्य का कला-पक्ष भी पर्याप्त समृद्धि 
को प्राप्त हुआ हैँ । इसके द्वारा उनकी शैली के रम्य आकर्षण में विशेष वृद्धि हुई है और 
उसमें प्रभावोत्पादन के गुण का कहीं अधिक समावेश हुआ हैं । इसी प्रकार के एक 
'पू्वेनियोजित तथा घटना-निबन्धन के भाव से युक्त छन्‍्द का उदाहरण देखिए :-- 
बिरह-बिया की कथा अकथ अथाह महा, 
कहत बने न जो प्रबोन सुकबीन सौ । 
कहे रतनाकर बुझावन लगे ज्यों कान्‍्ह, 
ऊधो को कहन-हेत ब्रज-जबतीनि सौं ॥ 
गहबरि आयो गरो भभरि अचानक त्यों, 
प्रेम परथो चपल चुचाह पुतरीनि सौं । 
नेंकु कहीं बेननि, अनेक कही नेननि सौं, 
रही-सही सोऊ कहि दोनो हिचकोनि सों ॥। 
कवि की प्रतिभा ऐसे अनेक स्थलों पर हमारे सम्मुख अत्यन्त उत्कृष्ट रूप में. 


“रत्नाकर' जो की कला और रचना १५५ 


अवतरित हुई हैं। इस प्रकार के छन्दों से उनके काव्य का साहित्यिक मूल्य विशेष रूप 
से अभिवद्धि प्राप्त कर सका हूं । 

'रत्नाकर' जी ने अपने काव्य में सम्वाद-कथन की प्रणाली को अत्यन्त आकर्षक 
रूपमें उपस्थित किया है । उनके संवादों में किसी प्रकार की कृत्रिमता के दर्शन नहीं होते । 
वास्तव में उनका विकास अत्यन्त निसर्ग परिस्थितियों में हुआ हैं । कथोपकथन का 
इतना सरस आयोजन करने में केवल कुछ ही कवि सफल हो पाते हें । इन सम्बादों से 
उनके छन्दों की गति में किसी प्रकार का व्याघात उपस्थित नहीं हुआ है और न ही इनके 
लिए उन्हें अपनी भावनाओं को संक्षिप्त करना पड़ा है। वास्तव में 'रत्नाकर' जी छन्द- 
विधान को काव्य के लिए किसी प्रकार का बन्धन नड्री मानते थे। इस सम्बन्ध में उनकी 
भावनायें अपने यूग की नवीनतम मान्यताओं के स्वथा अनुकूल थीं । वह छन्द को काव्य 
के लिए सबसे बड़ी सुविधा के रूप में स्वीकार करते थे और छन्द-श्ञास्त्र तथा गीति-तत्व 
के पारस्परिक सम्बन्ध से उनका पूर्ण परिचय था। यद्यपि गीति-काव्य की दृष्टि से 
उनके काव्य के कुछ अंशों में शैथिल्य के दर्शन होते हैं, तथापि मुक्तक काव्य की दृष्टि से 
उनकी काव्य-प्रणाली निश्चय ही अत्यन्त सुन्दर बन पड़ी हूँ । 


* १६ १ 
'साकेत' का काव्य-सोन्दये 


कविवर मेथिली शरण गुप्त का जन्म सम्वत्‌ १९४३ विक्रमी में चिरगाँव जिला 
झाँसी में हुआ था । द्विवेदी युग से लेकर वर्तमान समय तक कविता पर उनका समान रूप 
से अधिकार रहा है । उनके काव्य का प्रमुख गुण उनकी सरल, स्पष्ट तथा मधुर अभि- 
व्यंजना में सन्निहित है । साकेत', गुरुकुल', यशोधरा', भारत-भारती', 'कुणाल-गीत', 
जयद्रथ-वध', सिद्धराज', द्वापर' तथा अजित” आदि सभी काब्यों में उनकी काव्य- 
प्रतिभा का उन्मुक्त स्फ्रण हुआ है। गुप्त जी ने कविता के क्षेत्र में उपस्थित होने वाले 
प्रत्येक परिवर्तत को युग की सहज अभिलाषा के रूप में अहण किया है । यही कारण हैं 
कि उनकी क्ृृतियों में हमें आधुनिक हिन्दी-कविता की प्रत्येक प्रमुख प्रवृत्ति के दर्शन होते 
हैं। प्रेम एवं सांस्कृतिक गौरव की भावनाओं को उनके काव्य में शीर्ष स्थान उपलब्ध हुआ 
हैं । उनकी कविता में कल्पना की अपेक्षा अनुभव के अंश का ही प्राधान्य हैँ । इसी प्रवृत्ति 
के फलस्वरूप उनकी कविता के अनेक प्रकरण हृदय का सीधे स्पर्श करते हें । उन्होंने 
भारतीय साहित्य में उपेक्षित पात्रों को अपनी रचनाओं में प्राथमिकता दी है । जहाँ साकेत' 
और “यशोधरा' की रचना उमिला और यश्योधरा के चरित्रों को स्पष्ट करने के लिए 
हुई है, वहाँ सेरन्धी और 'नहुप' में भी उनकी यही भावना परिलक्षित होती है । अपने 
काव्य के उपादान ग्रहण करते समय उन्होंने संघंमय विश्व के साथ-साथ शान्तिमयी 
प्रकृति से भी प्रेरणा प्राप्त की हू । 


कविवर मंथिली शरण गृप्त की साकेत' नामक रचना का हिन्दी की आधुनिक- 
कालीन काव्य-क्ृतियों में महत्वपूर्ण स्थान है । उसके प्रणयन द्वारा उन्होंने राम-कथा 
की प्रचलित परम्परा को उचित विकास और परिष्कार प्रदान करते हुए एक मौलिक 
दिशा की ओर उन्म्‌ख किया हूँ। यद्यपि यह सत्य है कि उन्होंने राम-कथा की मूल भावना 
को यथासम्भव सुरक्षित रखने का प्रयास किया हैं और उसके घटना-क्रम में विशेष अन्तर 
उपस्थित नहीं किये हें, किन्तु इतना होने पर भी उनकी कृति इतर राम-काब्यों से भिन्न 
अस्तित्व रखती हैं। वस्तुत: साकेत' की रचना के उद्देश्यों और उसकी प्रेरणा के विविध 
स्रोतों में इतर राम-काब्यों के प्रेरक तत्वों से पर्याप्त अन्तर रहा है । इसी प्रकार गुप्त जी ने 
आधुनिक युग की नवीन जीवन-दृष्टि को अपना कर इस परिवर्तित विचार-धारा के 
अनुकूल साकेत' की कथावस्तु में अनेक मौलिक परिवतंन किए हें। इस नवीन कथा-पोजना 
के कारण 'साकेत' के काव्य-सौष्ठव में पर्याप्त वृद्धि हुई है । 

हिन्दी में राम-विषयक काव्य-सामग्री का अन्वेषण करने पर हमें सर्वेप्रथम 


*लाकेता का फकाण्य-सोग्वय १५७ 


आदि काल में कविवर स्वयंभ्‌ू की 'रामायण' उपलब्ध होती है, किन्तु जन-प्रचलित 
भाषा में लिखित न होने के कारण इस काव्य का विशेष प्रचार न हो सका। इसके उप- 
रान्त भक्ति काल में राम के विषय में कबीर और सूर आदि कतिपय कवियों के स्फुट 
छन्‍्द उपलब्ध होते हें। तदनन्तर हमें गोस्वामी तुलसीदास का विशाल राम-काव्य 
प्राप्त होता है । वस्तुतः हिन्दी में राम-काव्य का व्यापक और सुनियोजित 
प्रणयन मूल रूप से भक्ति काल में ही हुआ था और तत्कालीन कवियों में केवल गोस्वामी 
तुलसीदास ने ही हमारे सम्मुख राम-भक्ति का सर्वश्रेष्ठ आदर्श उपस्थित किया हैं । 
उन्होंने अपने काव्य की सशक्त रचना द्वारा भक्ति काल में सगुण भक्ति के अन्तर्गत 
राम-भक्ति को लेकर एक पृथक परम्परा की स्थापना की और उनके समकालीन 
तथा परकालीन अन्य कवियों ने उनके काव्य से प्रेरणा लेकर हिन्दी में राम-भक्ति का 
प्रतिपादन किया । गोस्वामी जी की राम-भक्ति-विपयक रचनाओं में 'रामचरित- 
मानस' का सर्वोत्कृष्ट स्थान हैं । इस कृति में कवि ने सभी रसों का उपयुक्त संयोजन 
करते हुए अपने चरित्रों की आदर्श रूप में स्थापना की हैँ। साकेत' में गुप्त जी ने इस कृति 
से यथास्थान प्रेरणा लेते हुए इसमें उपेक्षित कथाओं को भी उचित अभिव्यक्ति प्रदान 
की है । आगे हम उनकी विविधि काव्य-विशेषताओं पर पृथक्‌-पृथक विचार करेंगे। 


गुप्त जी ने साकेत' में नव रसों का सुन्दर समावेश करते हुए लक्ष्य की विभि- 
ता होने के कारण शान्‍्त रस को मुख्य स्थान प्रदान नहीं किया है । इस विषय में उन्होंने 
प्रचलित परम्परा का त्याग कर श्वृंगार रस को मूर्घन्य पर स्थापित किया है और उसके 
संयोग पक्ष और विप्रलम्भ पक्ष को यथास्थान स्पप्ट कर दिया हैं । उमिला-जीवन पर 
आधृत होने के कारण स्पष्टत: इसमें श्टंगार रस का सम्बन्ध भी उमिला और लक्ष्मण से ही 
रहा है । इसमें संयोग श्वृंगार की अपेक्षा विप्रलम्भ शंगार को अधिक स्थान प्राप्त हुआ 
हैँ । आगे हम इन दोनों के स्वरूप पर पृथक-पृथक्‌ प्रकाश डालेंगे। 


संयोग श्यंगार 

'साकेत' की कथावस्तु का सम्बन्ध मुख्य रूप से राम-वन-गमन से रहा है । अतः 
इसमें संयोग शूंगार की अभिव्यक्ति के लिए स्वभावत: अधिक अवकाश नहीं रहा हैं । 
तथापि इसके प्रारंभिक और अन्तिम परिच्छेदों में संयोग श्रृंगार को ही प्रधान स्थान प्राप्त 
हुआ है। इसके प्रथम सर्ग में कवि ने लक्ष्मण और उमिला के संयोग से सम्बद्ध अमेक 
मधुर चित्र अंकित किए हैं। इस दृष्टि से उनके पारस्परिक हास-परिहास-विषयक वर्णन 
में प्रेम के दिव्य वैभव का सुन्दर समाहार हुआ हैं। इस प्रकरण में सम्बाद-योजना की 
चारुता द्वारा कवि ने संयोग श्रंगार के स्वरूप को और भी अधिक निखार दिया है। 
'उमिला की ओर से लक्ष्मण के प्रति विविध व्यंग्य वचनों की अभिव्यक्ति कराकर उन्होंने 
इन सम्बादों को और भी अधिक गति प्रदान की हैं। इसी प्रकार लक्ष्मण के व्यक्तित्व 
के रौद्र स्वरूप का लोप कर उन्होंने उसे भी विनोदमग्न दिखाया है। उदाहरणार्थ 
उनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए :-- 


१५८ हिन्दी-काव्यन्द शंन 


ऊमिला ने कीर-सम्मुख दृष्टि को, 
या वहाँ दो खंजनों की सूष्टि की । 
मौन होकर बीर तब  विस्मित हुआ, 
रह गया वह देखता-सा स्थित हुआ ! 
प्रेम से उस प्रेयसी ने तब कहा-- 
“रे सुभाषी, बोल, चुप क्यों हो रहा ?” 
पाइवं से सौसित्रि आ पहुँचे तभो, 
और बोले-- लो बता दूँ से अभी ॥ 


नाक का मोती अवर की कान्ति से, 
बीज दाड़िम का समझकर प्रान्ति से । 
देखकर सहसा हुआ शक मौन हैं, 
सोचता है, अन्य शुक यह कौन है ॥/” 
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ऊमिला ने रूृक्ष्य कर प्रिय को, कहा--- 
“और भी तुमने किया कुछ हे कभी, 
या कि सुग्गे ही पढ़ाये हे अभी ?” 
“बस तुम्हें पाकर अभी सीखा यही ! ” 
बात यह सौमित्रि ने सस्मित कही ॥ 
“(प्रथम सं, पृप्ठ-संख्या २८-२९ तथा ३३) 


उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पप्ट हैं कि साकेत' के प्रथम सर्ग में संयोग श्यृंगार 
को अत्यन्त मधुर रीति से उपस्थित किया गया हैं । इस प्रकरण में कवि ने श्रृंगार रस के 
प्रेम-सम्वाद, चित्रांकन, शिप्ट परिहास, सौन्दर्य-चित्रण आदि विविध उपकरणों को 
सुन्दर अभिव्यक्ति प्रदान की हूँ । इसी प्रकार आलछोच्य कृति के अन्तिम सर्ग में भी संयोग 
श्रृंगार को स्थान प्राप्त हुआ है । जब लक्ष्मण चौदह वर्ष की दीर्घ अवधि के उपरान्त श्री 
राम के साथ पुनः साकेत में लौटकर आते हें तब उमिला की वियोग-स्थिति तत्क्षण संयोग 
की सुखद परिस्थिति में परिवर्तित हो जाती हैं । उस समय कवि ने उन दोनों के 
चिर-प्रतीक्षित मिलन का निम्नलिखित दब्दों में अत्यन्त भावमय अंकन किया है :--- 


लेकर मानो विश्व-विरह उस अन्तःपुर में । 
समा रहे थे एक दूसरे के वे उर में ॥ 
“(साकेत, द्वादश सर्ग, पृष्ठ-संख्या ४९७) 


विप्रलम्भ श्ंगार रस के अन्तर्गत नायक-नायिका का पार्थक्य होने पर उनकी 
मनोदशाओं का चित्रण किया जाता है। अनुभूति की तीव्रता और दु:खावेग से युक्त होने 
के कारण यह रस पाठक की सहानुभूति का तुरन्त स्पर्श कर लेता है अर्थात्‌ पाठक सम्बद्ध 
नायक अथवा नायिका के प्रति विशिष्ट समवेदना का अनुभव करने लगता है। 'साकेत” 


'साकेत' का काव्य-सोन्दर्य १५९, 


के प्रणयन में गुप्त जी का प्रमुख उद्देश्य काव्य की उपेक्षिता उमिला की विरह-भावनाओं 
का कथन करना ही रहा हैं । इसी कारण इस कृति में संयोग थ्रंगार की अपेक्षा विप्रलूम्भ 
श्रृंगार को अधिक स्थान प्राप्त हुआ हैं । विरह-प्रतिपादन की दृष्टि से हमें इस कृति में 
प्राचीन परम्परा-पालन के अतिरिक्त कतिपय नवीन विशेषताएँ भी प्राप्त होती हें । 
गुप्त जी ने उमिला के विरह-वर्णन को मनोवेज्ञानिक भाव-भूमि पर प्रति- 
ष्ठित किया है । उन्होंने उसके हृदय की अनेक भावावेगमयी स्थितियों की मामिक 
प्रतिकृति उपस्थित की हैं। ये सभी भाव विविध दिशाओं की ओर प्रेरित रहे हैँ और 
इनका क्षेत्र शान्ति से लेकर उद्वेंग तक प्रसारित रहा हैं। इसी भाव-प्रबलता के कारण 
कभी वह उन्मत्तता का अनुभव करने लगती है, कभी हृदय में धैर्य का संचार करती हैं, 
कभी भूत काल में अनुभूत किये गये संयोग-सुखों की स्मृति में लीन हो जाती है, कभी 
अपनी तत्कालीन विरह-पीड़ा से अभिभूत हो उठती है और कभी भविष्य के विपय में 
अनेक शंकाएँ करने लगती हूँ । इस प्रकार यह स्पप्ट हैं कि उसका विरह अनेक प्रकार 
की भावनाओं से परिचालित रहा है, किन्तु इस स्थान पर यह उल्लेखनीय हैं कि कहीं- 
कही विरह में उद्वेंग की अतिशयता के कारण उसकी उक्तियाँ कुछ अस्वाभाविक प्रतीत 
होने लगती हैं । 
गुप्त जी ने उमिला को विरह-मग्न नारी के रूप में उपस्थित करते समय उसके 
हृदय में प्रेम-भाद के स्राथ-साथ कतेंव्य-भाव का भी उचित समन्वय किया है। यद्यपि 
विरह-भावना से युक्त होने के कारण वह निरन्तर मानसिक अशान्ति का अनुभव करती 
रहती है, तथापि अपने मन को अधिक दुर्बल न बना कर वह अपनी अपनी संयोग-सुख 
की इच्छा की अपेक्षा पति के कतंव्य-पालन को अधिक महत्व प्रदान करती हैं। कतंव्य- 
विमुख लक्ष्मण के साथ संयोग-काल व्यतीत करना उसे कदापि इष्ट नहीं हैं। इसी कारण 
कवि ने उसकी निम्नलिखित प्रेममयी और कतंव्यमयी अवस्थाओं का अद्भुत समन्वय 
उपस्थित किया है :-- 
भूल अवधि-सुध प्रिय से, कहती 
जगतो हुई कभो--आओ' ! 
किन्तु कभी सोती तो, उठतो 
वह चोंक बोलकर--जाओ !! 
--(साकेत, नवम सर्ग, पृष्ठ-संख्या २६७) 
इतर रस 


साकेत' में श्वृंगार रस के अतिरिक्त काव्य के अन्य आठ रसों को भी उपयुक्त 
स्थान प्राप्त हुआ है । ये सभी रस सहायक रसों के रूप में प्रयुक्त हुए हें और इन्होंने 
'साकेत' के काव्य-सौन्दय में पर्याप्त अभिवृद्धि की है। इस दृष्टि से इस काव्य के कथानक 
का क्रमिक विइलेषण करने पर हम देखते हें कि कवि ने श्यृंगारेतर रसों में से सर्वप्रथम प्रथम 
सर्ग में लक्ष्मण एवं उमिला के पारस्परिक हास-परिहास को व्यक्त करने वाले सम्बादों 
में हास्य रस की रम्य योजना की है । इसके उपरान्त उन्होंने राम-वन-गमन, दशरथ- 
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भरण तथा भरत-आगमन के अवसर पर करुण रस की माभिक अभिव्यक्ति की है । 
करुण रस से सम्बन्धित स्थलों का हृदय में समबेदना जागृत कराने के कारण वि्शिष 
महत्व होता है और इसी कारण संस्कृत के प्रसिद्ध ताटककार भवभूति ने उसे सर्वेश्रेष्ठ 
रस का स्थान प्रदान किया था। आगे हम राम-वन-गमन के उपरान्त दशरथ की मृत्यु- 
कालीन करुण उक्ति उद्धृत करते हैं :-- 
भूषति को जीवन भार हुआ, 
बस यह अन्तिम उद्गार हुआ-- 
“मेरे कर युग हें टूट चुके, 
कटि टूट चुको, सुख छूट चुके । 
आँखों को पुतली निकल पड़ी, 
वह यहीं कहीं हे विकल तड़ी ! 
खा कर भो बार-बार झटके--- 
क्यों प्राण अभी तक हें अठके ? 
हे जीव चलो अब दिन बीते, 
हा राम, राम लक्ष्मण सीते !” 
-“( साकेत , षप्ठ सर्ग, पृप्ठ-संख्या १७६-१७७ ) 


साकेत में प्रयुक्त अन्य रसों में वात्सल्य रस का समावेश माता कौशल्या के 
राम तथा भरत के प्रति कहे गये स्नेह-वचनों में हुआ है । यद्यपि इस कृति के कथानक में 
वात्सल्य रस के समावेश के लिए अधिक सम्भावनाएँ नहीं थीं, तथापि गृप्त जी ने उसकी 
योजना की ओर उपयुक्त ध्यान दिया हैँ। इसी प्रकार राजा दशरथ की मृत्यु के उपरान्त 
सप्तम सर्ग में उनकी अन्तिम क्रिया के अवसर पर कहे गए वचनों में शान्त रस का सुन्दर 
समावेश हुआ हैँ । गुरु वशिष्ठ द्वारा योग-बल से लंका के राम-रावण-युद्ध का समग्र 
व त्तान्त प्राप्त कर लेने और हनुमान द्वारा लक्ष्मण के उपचार के उद्देश्य से संजीवनी बूटी 
के स्थान पर सम्पूर्ण पर्वत को ले आने से सम्बद्ध कथा-भाग में अद्भुत रस की सृष्टि हुई 
है। अन्त में एकादश एवं द्वादश सर्ग में लंका-युद्ध का वर्णन करतेसमय कवि ने वीर रस, 
रौद्र रस, भयानक रस तथा वीभत्स रस की भी यथास्थान अवतारणा की' है । इस 
प्रकार यह स्पष्ट हैं कि साकेत' में हमें सभी रसों से सम्बद्ध चित्र उपलब्ध हो जाते हैं । 


कथा-योजना 


'साकेत'” की कथावस्तु की योजना पर विचार करने के लिए हमें उसमें स्थान 
तथा घटना, दोनों की एकता पर विचार करना होगा। स्थान-विषयक एकता के सम्बन्ध 
में सबसे प्रबल तक यह हैँ कि उन्होंने प्रस्तुत काव्य की सभी घटनाओं को 'साकेत' में 
घटित होते हुए दिखाकर उसका नामकरण भी 'साकेत' ही किया है । यद्यपि यह सत्य 
, हैं कि उन्होंने प्रस्तुत कृति में उन स्थानों से सम्बद्ध कथा का भी वर्णन किया है जो साकेत 
नगरी की सीमा में नहीं हें, किन्तु ऐसा करते समय उन्होंने इस प्रकार की सभी घटनाओं 
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को साकेत-स्थल में ही पात्रों द्वारा कथित कराया हैँ। वास्तव में इस आयोजन की आव- 
इयकता भी उन्हें इस कारण पड़ी कि वह रामायण के प्रचलित कथानक को खण्डित 
नहीं करना चाहते थे । इस प्रकार यह स्पष्ट हूँ कि उन्होंने साकेत नगरी से बाहर घटित 
होने वाली घटनाओं का स्वतः वर्णन न कर अपनी कृति में स्थान-विषयक एकता का 
पूर्ण निर्वाह किया है और कतिपय अस्वाभाविकताओं के होने पर भी वह इसमें प्राय: 
सफल रहे हे । 

स्थान-विपयक एकता की भांति साकेत' में घटना-विपयक एकता की योजना 
की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है| यद्यपि यह सत्य हे कि उसमें कतिपय स्थलों 
पर अनुपात-योजना की कुमलता के अभाव में कथानक म॑ निर्जीवता का समावेश हो 
गया है, तथापि समप्टि रूप में हम उसके घटना-निबन्धन को सफल ही कड़ेंगे। वस्तुतः 
इस काव्य में रामायण की घटनाओं को एक नया मोड़ देने का प्रयत्न किया गया है और 
यही कारण हैं कि यत्र-तत्र अनावश्यक कथा-विस्तार होने पर भी अपनी मौलिकता और 
रोचकता के कारण यह कृति सफल ही मानी जाएगी । 

प्रकति-निरूपण 

'साकेत' के भाव-पक्ष को समृद्धि प्रदान करने के लिए ग्प्त जी ने उसमें प्रकृति 
के अनेक छविमय चित्रों का भी अंकन किया है। यद्यपि उन्होंने प्रकृति-चित्रण की विविध 
प्रचलित प्रणालियों में से अधिकांश को ग्रहण किया है, तथापि साकेत' में प्राकृतिक 
उपकरणों के आलम्बनगत तथा उद्दीपनगत चित्रों को ही मुख्य स्थान प्राप्त हुआ हैं । 
अतः इस स्थान पर हम भी इन दोनों प्रणालियों की ही विशेष चर्चा करेंगे । आलम्बन 
के रूप में प्राकृतिक छबि के निरूपण से हमारा तात्पर्य उसके शुद्ध स्वरूप को उपस्थित 
करने से हे । उदाहरणार्थ निम्नलिखित पंक्तियों में प्रातःकालीन सूर्य की छवि का अंकन 
'करते समय कवि ने आल्म्बनगत वर्णन-प्रणाली का ही आश्रय लिया हैं :-- 


७.4 


सखि, नील नभस्सर में उतरा, 

यह हँस अहा ! तरता तरता । 

अब तारक-मौक्तिक दोष नहों, 

निकला जिनको चरता चरता ॥ 
--( साकेत', नवम सर्ग, पृष्ठ-संख्या २८५) 
इतना होने पर भी साकेत' में प्रकृति के आलम्बनगत चित्रों की अपेक्षा उसके 
'उद्दौंपनात्मक चित्र ही अधिक संख्या में उपलब्ध होते हैं । इस प्रकार के प्रकृति-चित्रों 
में प्रकृति का सौन्दर्य विरही अथवा विरहिणी को पूर्वकालीन संयोग-स्थिति का स्मरण 
कराकर उसके हृदय में मिलनेच्छा को तीब् कर देता है । हिन्दी-काव्य में इस प्रणाली का 
आश्रय लेना परम्परानुसार प्रचलित हो चुका है और यही कारण है कि गुप्त जी के ऐंसे 
प्रकृति-चित्रण-विषयक उन्‍्दों में रूढ़िवादिता का भी समावेश हो गया है। उन्होंने प्रकृति 
के विभिन्न उपकरणों का स्वच्छ आधार पर विशद कथन करते हुए विरह-काल में 
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उनके स्वरूप को उद्दीपनात्मक माना है । उदाहरणार्थ खंजन पक्षी के दर्शन होने पर 
उमिला का निम्नलिखित भाव-प्रतिपादन देखिए :-- 


निरख सखी, ये खंजन आये, 

फेरे उन मेरे रंजन ने, 

नयन इधर सन भाये ! 
व्यक्तित्व-कथन 


'साकेत' एक चरित्र-प्रधान महाकाव्य हैं। अतः उसमें पात्रों के व्यक्तित्व को 
स्पष्ट करने का पर्याप्त ध्यान रखा गया है । इस दृष्टि से कवि का लक्ष्य मूलत: उमिला 
के उपेक्षित व्यक्तित्व को प्रकाश में लाना रहा हे, किन्तु स्थान-स्थान पर अन्य पात्रों के 
चरित्र का नूतन द्‌ ष्टिकोण से मूल्यांकन करना भी उन्हें अभिप्रेत रहा हे । चरित्र-चित्रण 
को मुख्य स्थान प्रदान न करने पर महाकाव्य के कथानक का संगठन मूलत: घटना-बविध्य 
पर आधृत रहता है। वैसे तो ये दोनों ही प्रणालियाँ उपयुक्त हैं, किन्तु सरसता के लिए 
चरित्र-प्रधान महाकाव्य में ही अधिक सम्भावनाएँ होती हैं । यह रस-विधान संवाद- 
योजना की कुघलता पर आधारित रहता हैँ । साकेत' में कवि ने सम्वाद-योजना की ओर 
पर्याप्त ध्यान दिया हैं और यही कारण हैं कि उसमें चरित्र-चित्रण को घटना-निबन्धन 
की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है । 

हिन्दी में राम-काव्य की परम्परा का अध्ययन करने पर हम देखते हें कि आधु- 
निक युग से पूर्व प्रायः सभी कवियों ने राम और उनके सहयोगी पात्रों का चरित्र-चित्रण 
करते समय उनमें देवत्व की भावना का समावेश कर दिया है । यह प्रवृत्ति संस्क्ृत में 
वाल्मीकीय रामायण में उपलब्ध नहीं होती, किन्तु हिन्दी-काव्य में इसी का प्राधान्य रहा 
हैं । आधुनिक युग में दृष्टिकोण में अन्तर आने के कारण कवियों ने देवत्व के स्थान पर 
मानवत्व के चित्रण की ओर अधिक ध्यान दिया है। गुप्त जी ने 'साकेत' में भी इस 
दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास किया हे और चरित्र-योजना करते समय उन्होंने राम 
के अतिरिक्त अन्य सभी पात्रों को मानवीय स्तर पर स्थापित रखा हे । मानव-प्रवृत्तियों 
के आधार पर विश्लेषण करने पर हम उसमें निम्नलिखित दो प्रकार के पात्र पाते हैं :--- 

(१) विकसित चरित्र :--- | 

इस प्रकार के चरित्र स्थिरता से युक्त होने के कारण काव्य में प्रारम्भ से ही 
विकास को प्राप्त करने लगते हें और उनमें सभी श्रेष्ठ गुणों का समावेश रहता है । उन 
पर परिस्थितियों के घात-प्रतिघात का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और मानवीय गुणों 
के अतिरिक्त उनमें देवत्व के समावेश की सम्भावनाएँ भी रहती हें। इस दृष्टि से 'साकेत' 
में राम, भरत, कौशल्या, सुमित्रा, माण्डवी आदि को इसी चरित्र-वर्ग के अन्तर्गत रखा 
जाएगा। 

(२) अद्ध-विकसित चरित्र :-- 

इस प्रकार के चरित्रों पर उनके समीपवर्ती वातावरण का अवश्यम्भावी प्रभाव 
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पड़ता है और वे निरन्तर वातावरण से परिचालित होकर ही विकास-लाभ कर पाते हैं। 
साकेत' में लक्ष्मण , उमिला तथा कैकेयी का स्थान इसी वर्ग के अन्तगंत आता है और 
कवि ने उन्हें अनेक स्थानों पर परिस्थिति-प्रेरित होते हुए दिखाया है । 
साकेत' में चरित्र-चित्रण का तत्व अत्यन्त समुद्ध रूप में वर्तमान रहा है । 
उसमें पात्रों को उनके प्रसिद्ध काव्य-गत रूपों में ही उपस्थित नहीं किया गया है, अपितु 
मनोविज्ञान तथा समाज-शास्त्र का आधार लेकर उन्हें यथा-स्थान मालिक रूप प्रदान 
किया गया हैं। उनके पात्रों में सनीवता और स्वाभाविकता का पर्याप्त समावेश रहा हैं 
ओर उन्होंने चरित्र-चित्रण की विविध प्रचलित शैलियों को अपनाकर अपने पात्रों के 
व्यक्तित्त को अधिकाधिक उद्घार्टित करने का प्रयास किया है । आगे हम पात्र के 
आत्म-कथन के माध्यम से उसके चरित्र-स्पप्टीकरण की प्रणाली से सम्बद्ध सीता के गान 
की कतिपय पंक्तिर्या उद्धृत करते हैं :-- 
कहता हें कौन कि भाग्य ठगा हूँ मेरा ? 
वह सुना हुआ भय दूर भगा हें मेरा । 
कुछ करने में अब हाथ लगा हे मेरा, 
बन में हो तो गाहेसस्‍थ जगा हें मेरा । 
वह बध्‌ जानकी बनी आज यह जाया, 
मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया ॥ 
--(साकेत, अप्टम सर्ग, पृष्ठ-संख्या २२३) 


काव्य-सिद्धान्त-निरूपण 

कवि और काव्य-शास्त्र में पारस्परिक सहज सम्बन्ध की स्थिति सम्भव होने 
पर भी व्यावहारिक क्षेत्र में उतनी लागू नही हो पाती अर्थात्‌ काव्य-शास्त्र का ज्ञाता होने 
पर भी कवि अपनी कृतियों को उपस्थित करते समय उसके विविध नियमों में धूर्णतः 
आबद्ध नहीं हो जाना चाहता । प्रत्येक कवि की यह इच्छा होती है कि वह स्वीकृत 
रचना-नियमों का पालन करते हुए भी आवश्यकतानुसार अपनी मौलिक प्रवृत्ति का 
परिचय दे । साहित्य की स्वस्थ रचना के लिए यह आवश्यक भी है। इसी स्वस्थता को 
और भी अधिक सुरक्षित रखने के लिए कविगण साहित्याचार्यों द्वारा निर्धारित काव्य- 
नियमों का अध्ययन करने के उपरान्त अपनी ओर से भी काव्य-सिद्धान्त-निरूपण का 
कार्य करते हें । काव्य-सिद्धान्तों की यह उद्भावना प्राय: उस युग के साहित्य की नवीन 
धाराओं पर आधृत रहती है और इसमें प्राचीन परम्परा की अपेक्षा युगीन प्रवृत्तियों 
के पालन की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है । 

कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त ने अपने काव्य-ग्रन्थों में कतिपय काव्यांगों के 
विषय में यत्र-तत्र अनेक विचार उपस्थित किए हें । इस दृष्टि से साकेत' में उन्होंने 
साहित्य-शास्त्र की सर्वाधिक चर्चा की है । इस कृति में कवि-कल्पना, काव्य के वर्ण्ये विषग्र, 
कला का स्वरूप, काव्य में करुण-रस की स्थिति तथा शब्द-शक्तियों के विषय में स्फुट 
विचार उपस्थित किये गये हें । इन विचारों में चिन्तन की गहनता, मौलिकता तथा 
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अभिव्यक्ति की कुशलता का सफल सामावेश हुआ हैं। उदाहरणार्थ उनके कला-विषयक 
निम्नलिखित विचार देखिए :--- 
ओ अपूर्ण कला उसो की पूति हे! 
हो रहा हे जो जहाँ सो हो रहा, 
यदि वही हमने कहा तो क्‍या कहा ? 
किन्तु होना चाहिए कब क्‍या, कहाँ, 
व्यक्त करती हे कला ही यह यहाँ । 
मानते हें जो कला के अर्थ ही, 
स्वाथिनी करते कला को व्यर्थ ही ! 
--(साकेत, प्रथम सर्ग, पृष्ठ-संख्या ३७) 
'साकेत' में नायकत्व 
संस्क्रत के प्रसिद्ध साहित्य-शास्त्री धनंजय ने अपने दशरूपक' नामक ग्रन्थ में 
नायक (नेता) के गुणों की ओर स्पष्ट निर्देश किया हैं । उनके अनुसार नायक के व्यक्तित्व 
में विनय, मधुरता, दक्षता, प्रियभापिता, परम्परागत पवित्रता, स्थिरता,बृद्धि, उत्साह, 
कला, शौये, तेजस्विता और शास्त्र-तविहित धर्म-भावना का अविकल समावेश रहना 
चाहिए । यथा :-- 
नेता बिनीतो मध॒रस्त्यागी दक्षः प्रियंवद: । 
रक्‍्तलोका शुचिर्वाल्मीकि रूडबंशः स्थिरो युवा: ॥ 
ब॒द्धप॒त्साहस्मति प्रज्ाककामानसमन्वितः । 
शरो दृढ़श्च तेजस्वी शास्त्रचक्षतच धामिकः ॥ 


धनंजय के अतिरिक्त अन्य भारतीय साहित्य-शास्त्रियों ने भी काव्य-नायक के 
विषय में अपने विचार व्यक्त किए हें, किन्तु समष्टि रूप में सभी ने लगभग इन्हीं गुणों 
की ओर निर्देश किया है । उपयुक्त उदाहरण के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
नायक के व्यक्तित्व में अधिकाधिक श्रेप्ठ गुणों का समन्वय होना चाहिए । पाश्चात्य 
साहित्य-शास्त्र में भी नायक-विपयक चर्चा उपलब्ध होती है और वहाँ भी उसे विशिष्ट 
गुण-समन्वित व्यक्तित्व से युक्त रखने पर बल दिया गया है। उदाहरणार्थ प्रसिद्ध 
साहित्य-शास्त्री अरस्तू की नायक के विपय में निम्नलिखित उक्ति देखिए :-- 
“पु& श्राप50 926 006 छ0 78 72797 7॥९ा०ए7४४९त ७70 
970870070 प्र. 
अर्थात्‌ उसे (नायक को) विशद कीति तथा समृद्धि से युक्त होना चाहिए ।” 
वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करने पर हम देखते हें कि अनिवार्य न होने पर 
भी इनमें अधिकाँश गुण नायक के लिए अपेक्षित हैं। वास्तव में नेता के व्यक्तित्व में 
कथा के सभी सूत्र केन्द्रित रहने चाहिएँ और उसके द्वारा कथा का सम्यक्‌ विकास होना 
चाहिए । इस दष्टि से 'साकेत' में नायक की स्थिति का प्रश्न नितान्त विवादास्पद है । 
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इस विषय में हमें निम्मलिखित तीन मत प्राप्त होते हैं :-- 

(१) साकेत' में अन्य राम-काव्यों की भांति राम को ही नायक के रूप में 
उपस्थित किया गया हैं। यथा :-- 

“लक्ष्मण और उमिला इस प्रबन्ध-काब्य के नायक-नायिका नहीं हें । गुप्त जी 
का प्रयत्न तो यही रहा है कि वह इस युग्म को अपने काव्य के नायक नायिका बनावें 
पर उनके आराध्य राम इसके नायक बन बेठे हें ।” 

--श्री विश्वम्भर मानव, 
(खड़ी बोली के गोरव-पग्रन्थ, पृष्ठ १६५) 
(२) साकेत' में भरत को नायक का पद प्रदान किया गया है । यया :-- 

“उमिला और भरत का नायकत्व स्वीकार कर साकेत' में पहले-पहल महा- 
काव्य की वीर-रस-प्रधान पद्धति की उपेक्षा की गई हूँ । 

--श्री नन्ददुलारे वाजपेयी, 
(आधुनिक साहित्य, पृष्ठ ४६) 


(३) साकेत' एक नायिका-प्रधान काव्य है और इसमें नायक के स्थान पर 
नायिका उमिला के व्यक्तित्व को अधिक व्यापक अभिव्यक्तित प्रदान की गई है। इस 
मत का समर्थन डा० नगन्द्र ने किया हैं । 

हम उपर्युक्त मतों में से तृतीय मत को ही उपयुक्त मानते हैँ । इस दृष्टि से उमिला 
'साकेत' की नायिका हैँ और पति-पत्नी-सम्बन्ध के कारण लक्ष्मण इस काव्य के नायक 
हैं । श्री नन्ददुलारे वाजपेयी और डा० नगेनद्र, दोनों ने ही इस काव्य में उमिला की 
प्रमुखता को स्वीकार किया हैं। श्री विश्वम्भर मानव” ने आये सम्यता की प्रतिष्ठा 
को साकेत' का कार्य माना है और इस दृष्टि से उसके प्रतिप्ठापक राम को काव्य का 
नायक कहा है, किन्तु वास्तव में यह मत केवल प्राचीन परम्पराओं में विश्वास का द्योतक 
हैँ । नवीन परिवर्तित दृष्टिकोण से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि इस काव्य में 
'उमिला-लक्ष्मण-मिलन' कार्य हे और चरित्र-प्रधान काव्य होने के कारण इसमें उमिला 
के चरित्र को सर्वाधिक अभिव्यक्तत प्राप्त हुई हैं । इस प्रकार प्रमुख पात्र होने पर भी 
राम इस काव्य के नायक नहीं हैं । 


उमिला को 'साकेत' की नायिका का यह पद प्रदान करने के निम्नलिखित 
कारण हें :-- 

(१) गुप्तजी ने अन्य पात्रों के प्रति श्रद्धा-भाव रहने पर भी साकेत' में उमिला 
के चरित्र को मुख्य स्थान प्रदान किया है और इस दृष्टि से नवम सर्ग की योजना केवल 
'उमिला' के लिए ही की हैं । अतः: कवि का अन्तर्साक्ष्य उमिला को नायिका मानने में 
सबसे अधिक सहायक रहा है । 

(२) काव्य में प्रमुख पात्र फलागम का भोक्‍्ता होता है। साकेत' में उमिला- 
लक्ष्मण-मिलन काये हैं और उभिला साधना द्वारा अन्त में मिलन के आनन्द को प्राप्त 
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कर लेती हैं। अत: फलागम का भोग करने के कारण वही नायिका है । 

(३) उमिला के व्यक्तित्व में दश-रूपक' में निरदिष्ट सभी कोमल गुणों 
की व्याप्ति हुई है और कवि ने उसे केवल नायक के वीरत्व की भावना से ही पृथक्‌ 
रखा है । 

(४) नायक पर कवि का ध्यान निरन्तर केन्द्रित रहना चाहिए। कविवर मंथिली- 
शरण गुप्त ने स्थान-स्थान पर राम के महत्व का गान अवश्य किया है, किन्तु उनका 
ध्यान उमिला पर ही केन्द्रित रहा हैं । यही कारण हूँ साकेत'" में उन्होंने एक ओर तो 
सभी घटनाओं में नायिका के चरित्र की अन्विति रखी है और दूसरी ओर सभी पात्रों को 
उमिला के त्याग और करुण जीवन की चर्चा करते हुए दिखाया है । 


(५) नायक काव्य के मलवर्ती रस का प्रमुख माध्यम होता हैं । साकेत' 
में करुण रस से पुष्ट विप्रलम्भ श्यंगार रस मुख्य हैं और उसका सम्बन्ध स्पप्टत: उमिला 
से रहा हैं। अत: इस दृष्टि से भी वह काव्य की नायिका है । 

(६) यद्यपि यह सत्य है कि गुप्त जी ने श्रद्धा-भाव से प्रेरित होकर राम और 
भरत के चरित्रों को भी अत्यन्त कौशलपूर्वक उपस्थित किया है और उनके महत्व को 
स्थान-स्थान पर गरिमापूर्वक स्वं.कार किया है, तथापि कवि का अभीष्ट इस काव्य को 
अन्य राम-काव्यों से भिन्न रूप में उपस्थित करना रहा हैं और केवल कवि के श्रद्धा 
पात्र होने के कारण ही राम अथवा भरत को काव्य का नायक नही माना जा सकता । 
कवि ने साकेत' की सभी घटनाओं को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रीति से उमिला से सम्बद्ध 
रखा है और कहीं-कही असफल होने पर भी प्राय: वह इस घटना-निबन्धन में सफल ही 
रहे हैं । 

साकेत' में उमिला के चरित्र को नाथिका के रूप में उपस्थित करने में गुप्त जी 
को सफलता और असफलता, दोनों ही की प्राप्ति हुई हे। जहाँ उमिला विभिन्न आभि- 
जात्य गुणों से युक्त है, वहाँ भावनात्मक आदर्शवाद के अतिरेक के कारण कहीं-कहीं 
उसके चरित्र की उदात्तता नष्ट भी हुई है अर्थात्‌ उमिला के आदर्श त्याग को व्यंजित 
करने के लिए कवि ने अत्यधिक भावुक होकर कहीं-कहीं ऐसी उक्तियाँ भी उपस्थित 
की हैं जो उसके गौरव के अनुरूप नहीं हें। इसी कारण 'साकेत' में उमभिला का 
व्यक्तित्व 'रामचरितमानस' की सीता के सौम्य सौन्द्य-चित्रण तथा 'कामायनी” की 
श्रद्धा के सूक्ष्म कल्पनात्मक सौन्दर्य-अंकन से कहीं-कहीं भिन्न हो गया है । उदाहरणार्थ 
उमिला की निम्नलिखित उक्ति में नायिका के गौरव का स्पष्ट अभाव लक्षित किया 
जा सकता हैं :-- 

मेरे चफल यौवन बाल ! 

अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल ॥ 
बीतने दे रात, होगा सुप्रभात विज्ञाल, 
खेलना, फिर खेल मन के, पहन के मणि सार ! 
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पक रहे हैं भाग्य-पल तेरे सुरम्प रसाल, 
डर न, अवसर आ रहा है, जा रहा है काल ॥ 
मन पुजारी और तन इस दुःखिनो का थाल, 
भेंट प्रिय के हेतु उसमें एक तू ही लाल ! 
--(साकेत, नवम सर्ग, पृष्ठ-संख्या ३२५) 


उमिला के नायिका-रूप का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर हम इसमें गुप्त 
जी के मौलिक दृष्टिकोण के निम्नलिखित दो रूप पाते हैं :-- 
(१) सामाजिक परिवतंन--- 
गुप्त जी के पूवववर्ती राम-काव्यों ने अपने युग की सामाजिक स्थिति के अनुकूल 
'बीर-भाव को पोषित करने वाले विराट पात्र राम को नायक बनाया हैं, किन्तु गुप्त जी 
ने वर्तमान सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक ठप्रक्ति की आत्म-मर्यादा के स्वन्तत्र 
संरक्षण पर बल देते हुए उभिला जैसी उपेक्षिता नारी को नायिका का पद प्रदान किया 
है। यह वर्तमान युग के नवीन सामाजिक जीवन-दर्शन के प्रभाव का परिचायक हें । 
(२) साहित्यिक दृष्टि-- 
सामाजिक दृष्टि में परिवर्तन के साथ-साथ साकेत' में कवि ने साहित्यिक 
दृष्टि से भी अन्तर का विधान किया हैँ । इसमें महाकाव्य की प्राचीन मर्यादाओं की नवीन 
रीति से व्याख्या की गई है । यही कारण है कि इसमें धीरोदात्त नायक के स्थान पर 
कोमल-कमनीय नायिका को मूल महत्व प्रदान किया गया हैँ और महाकाव्य की वीर- 
रस-प्रधान प्रणाली का त्याग किया गया हूँ । 


इस प्रकार यह स्पष्ट हैँ कि 'साकेत' नायिका-प्रधान महाकाव्य हैं और इसमें 
उमिला को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ हैं। श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने साकेत' के विषय 
में लिखा है कि इसमें कवि ने महाकाव्य की पद्धति के विरुद्ध साधु भरत को नायक 
और वियुक्ता उमिला को नायिका बनाया हैं ।' कवि की मूल भावना पर विचार 
करने पर भरत के भाव-प्रतिपादन को नायक के अनुरूप होने पर भी उन्हें नायक नहीं 
माना जा सकता, क्‍योंकि वह उमिला के पति नहीं हैं । गुप्त जी निश्चय ही नायक-नायिका 
'की पति-पत्नी वाली प्राचीन मर्यादा की रक्षा करना चाहते थे। अतः उन्होंने साकेत' 
में लक्ष्मण के चरित्र को भी नवीन रीति से उपस्थित किया है । वास्तव में इस काव्य में 
“नायक' का अर्थ मूल पुरुष-पात्र से कुछ भिन्न लेना होगा और लक्ष्मण को नायक कहते 
'समय उमिला के नायिका-पद को नायक के पद से अधिक महत्त्व-सम्पन्न मानना होगा । 
अतः नायक होने पर भी लक्ष्मण का स्थान इस काव्य में गौण है और उमिला के चरित्र 
'की व्यापक अभिव्यक्ति उपस्थित करने के कारण यह काव्य नायिका-प्रधान है । 


* १७१ 
'कामायनी' के नारी-पात्र 


महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सम्वत्‌ १९४६ में तथा मृत्यु सम्वत्‌ १९९४ 
में हुई थी । उन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना तथा निबन्ध आदि 
साहित्य के सभी अंगों की रचना में अमित उत्साह का प्रदर्शन किया और प्रत्येक 
सम्भव उपाय द्वारा साहित्य को समृद्धि प्रदान की। उनके 'कामायनी', आँसू', लहर' 
तया झरना' आदि काव्य-ग्रन्थ ; चन्द्रग॒ुप्त', स्कन्दगुप्त', राज्य श्री' तथा “पध्रुवस्वामिनी' 
आदि नाटब-पग्रन्थ; कंकाल', तितली' तथा इरावती' नामक उपन्यास; आकाश-दीप', 
“इन्द्रजाल' 'प्रतिध्वनि! तथा छाया आदि कहानी-संकलन और चित्राधार तथा 
काव्य और कला” नामक निबन्ध-संग्रह हिन्दी-साहित्य में अपनी पृथक्‌ विशेषता 
रखते हें । प्रसाद! जी अपने युग के एक महान्‌ साहित्य-खष्टा थे। उनकी शैली में 
एक विशिष्ट गति तथा माधुयं भावना सन्निहित थी। उनके नाठकों में गुप्तकालीन 
सभ्यता के आदर्श रूप का अत्यन्त सुन्दर समन्वय हुआ है । सामाजिक क्षेत्र से भी उन्होंने 
अपने काव्य के उपादान ग्रहण किये हें। 

प्रसाद जी के काव्य में अनुभूति, कल्पता और चिन्तन, तीनों का ही सुन्दर 
समन्वय दृष्टिगत होता है । छायावाद और रहस्यवाद का पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप निर्धारित 
करने का श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त हैं। कामायनी' उनके सशक्त कृतित्व का सर्वो- 
त्कृष्ट परिचायक ग्रन्थ हैँं। इसमें उन्होंने भौतिकता का निराकरण कर अध्यात्मवाद 
को अधिक श्रेयस्कर माना हैँ । श्रद्धा सर्ग में जीवन के सत्य का उद्घाटन करते 
हुए उन्होंने कितने सुन्दर शब्दों में कहा है :-- 
विधमता की पोड़ा से व्यस्त 
हो रहा स्पंदित विश्व महान; 
यही दुख सुख विकास का सत्य 
यही भूमा का सधुमय दान । 
नित्य समरसता का अधिकार, 
उमड़ता कारण जलधि समान; 
व्यया से नीली लहरों बीच 
बिखरते सुख मणि गण छुतिमान ॥ 


काव्य में चिन्तन और शौये का विशेष रूप से विधान करने के कारण कविवर 
जयशंकर प्रसाद' की गणना विद्व के श्रेष्ठतम कवियों में की जाती हूँ । उन्होंने अपनी 


'क्रामायनो के नारी-पात्र १६९, 


सर्वतोमुखी प्रतिभा के आधार पर हिन्दी-साहित्य को 'कामायनी' और “आँसू” जैसे दो 
महान्‌ काव्य-ग्रन्थ प्रदान कर उसे निश्चित रूप से विशेष गौरवान्वित किया हैं। यद्यपि 
उन्होंने अपनी विस्तृत कारयित्री प्रतिभा के आधार पर साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र का सिचन 
करने में सफलता प्राप्त की थी, तथापि कविता के क्षेत्र में उनका विशेष अनुराग था 
और उनकी साहित्य-चेतना का अधिकांश भाग इसी ओर प्रवृत्त रहता था। उच्च कोटि 
की भावनाएँ एवं तदनुरूप भाषा-शेली से संयुक्त होने के कारण उनके काव्य में 
एक अनिवंचनीय सौन्दर्य का समावेश हो गया है । उनके काव्य-ग्रन्थों में सौन्दर्य की दृष्टि 
से कामायनी' को ही सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त है। इसमें उनकी काव्य-सम्बन्धी 
विभन्न विशेषताएँ समष्टिगत रीति से अपने चरम रूप में उपलब्ध होती हैं । यही कारण 
हैं कि इसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में अन्यतम स्थान प्राप्त है। 

प्रसाद! जी की नारी-भावना का विश्लेषण करने के लिए हमें कामायनी' को 
ही आधार-प्रन्थ के रूप में परिगृहीत करना होगा। काव्य की मुक्तक विधा के अन्तर्गत 
प्रणीत होने के कारण उनकी अन्य काव्य-कृतियों में इसके दर्शन नहीं होते । 
जीवन की अनेकरूपता का समावेश केवल महाकाव्य में ही सम्भव होता हैं और 
यही कारण है कि कामायनी' में नारी के प्रति उनकी भावनाओं के सम्यक प्रतिफलन 
का पूर्ण अवकाश रहा है । इस कृति में केवल श्रद्धा और इडा नाम्नो दो नारी-पात्रों को ही 
स्थान प्राप्त हुआ हैँ और नारी के प्रति प्रसाद' जी के दृष्टिकोण का विश्लेषण करते 
समय हमे उन्हीं के व्यक्तित्व की शोध करनी होगी । 


श्रद्धा के चरित्र में प्रसाद! जी की नारी-भावना मानो पूर्णतः साकार हो गई 
हैं। उसके चरित्र का निर्माण करते समय उन्होंने इस तथ्य का सर्वाधिक ध्यान रखा है कि 
नारी की स्थिति विश्व में पुरुष के समान ही है और प्रेम, सौजन्य आदि कोमल गुणों 
की समष्टि उसी के चरित्र में अधिक होती है। उन्होंने नारी के हृदय में सदेव उदात्त गुणों 
के दर्शन किये हें और उसे पापमयी गहित भावनाओं से पूर्णतः पृथक माना हैं । उनके 
अनुसार मानव-जीवन की अनियन्त्रित गति को संयम में बाधकर उसे एक शान्‍्त और 
निद्चन्त कर्म-पथ की ओर प्रेरित करने का कार्य नारी द्वारा ही सहज-सम्भव हूँ । इसी 
कारण उन्होंने उसके आस्था-समन्वित रागात्मक हृदय के विपय में कहा है :-- 
नारी तुम केवल श्रद्धा हो, 
विश्वास रजत नग पग-तल में । 
पीयष स्रोत - सी बहा करो, 
जीवन के सुन्दर समतरू में ॥ 
श्रद्धा के व्यक्तित्व में नारी के समग्र गुण अपने चरम रूप में वर्तमान हें और 
उसकी चेतना इस विषय में कहीं भी क्षीण नहीं हो पाई है । इन गुणों में श्रद्धा का हृदय 
सौन्दर्य-गुणों की ओर विशेष रूप से उन्मुख रहा है । उसकी वृत्तियाँ केवल स्थूल पार्थिव 
सौन्दर्य की ओर ही उन्म्‌ख नहीं हें, अपितु उसने शारीरिक शोभा के साथ-साथ मानसिक 
और आत्मिक रमणीयता के संरक्षण का भी पर्याप्त ध्यान रखा है और उनके अभाव 


१७० हिन्दी -काठय-दर्शत 


में व्यक्ति की सत्ता को भी अपूर्ण ही माना है । यह सत्य है कि दैहिक सौन्दर्य का महत्व 
भी अपने में कम नहीं है, तथापि तुलनात्मक दृष्टि से समीक्षण करने पर मानसिक और 
आत्मिक शोभा का महत्व ही अपेक्षाकृत अधिक ठहरता है। इसका कारण यह हैं कि 
इन दोनों में सौन्दर्य की सन्निधि में सत्य और शिव का भी योग रहता है। प्रसाद' जी ने 
अ्रद्धा के रूप में एक ऐसे नारी-पात्र की सृष्टि की हैँ जिसमें इन तीनों ही सौन्दये-वृत्तियों 
का सफल अन्‍्तर्भाव हुआ हैं । उसके भौतिक सौन्दर्य का उल्लेख करते समय उन्होंने 
रम्य परिस्थितियों के संयोजन पर विशेष ध्यान दिया है। श्रद्धा का यह रूप अपने प्रत्येक 
अंग में एक अपूर्व आकर्षण को छिपाये है । यही कारण है कि मन्‌ को शरीर की इस व्यापक 
छवि में एक मोहक और अभिराम इन्द्रजाल का प्रतीति होने लगती हैं। उसके शरीर के 
सौन्दय, सौकुमार्य और आकर्षण का वर्णन प्रसाद जी ने इस प्रकार किया है :-- 


नील परिधान बोच सुकुमार, 
खुल रहा मुदुल अधखुला अंग। 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, 
मेघ वन बीच गुलाबी रंग ॥। 


मानसिक रूप से भी श्रद्धा में सौन्द्य-भावना की कुछ कमी नहीं है । उसके 
अन्तस्‌ में दया, विश्वास, ममता, समर्पण और सेवा आदि मानव की समग्र उदात्त वृत्तियाँ 
वर्तमान हैं। नारी की मंगलमय छवि से समाविष्ट होने के कारण उसकी विचार-धारा 
और भी स्वच्छ हो गई है । मानव-मात्र के इसी कल्याण की आकांक्षा के फलस्वरूप उसकी 
स्नेह-भावना का स्रोत क्ष्‌द्र से क्षद्र प्राणी के प्रति भी नितान्त अबाघ गति से प्रवाहित 
रहा हैं और उसने सृष्टि के समग्र तत्वों को अपने हृदय की सीमाओं में बाँध लिया है । 
हिंसा और स्वार्थ-भावना के कल्मष का विरोध कर उसने अन्त तक केवल करुणा के मंगल- 
पथ की ओर ही संकेत किया हैं । वह मनु की निराशा को सदेव अपने मधुर व्यवहार से 
अन्तलंप्त करने का प्रयास करतो हैँ । भाव-प्रवण और संवेदनशील होने के कारण वह 
जड़ प्रकृति के प्रति भी सहज अनुराग-भाव का अनुभव करती हँ। उसके हृदय में रागा- 
त्मकता के तत्व का विशिष्ट प्रसार हुआ हैँ और उसने मन्‌ को उसकी एकान्त स्वाय्थ- 
'परता के लिए निरन्तर तिरस्कृत किया है । यथा :-- 


अपने में सब कुछ भर कंसे, 
व्यक्ति विकास करेगा ? 
यह एकान्त स्वार्थ भीषण हैं, 
अपना नाश करेगा ॥ 
ओरों को हँसते देखो मनु, 
हंसी और सुख पाओ ॥। 
अपने सुख को विस्तृत कर लो, हे 
सब को सुखी बनाओ ॥ 


५कामायनी' के नारो-पात्र १७१ 


इस प्रकार हमने देखा कि श्रद्धा की आत्मा अपने आप में अत्यन्त महान्‌ हैं । 
यद्यपि मन्‌ का व्यवहार श्रद्धा के प्रति नितान्‍्त स्वार्थभय रहा है, तथापि वह अपने 
क्षमाशील व्यवहार के कारण इसकी तनिक भी चिन्ता नहीं करती । नितान्त कटु अपमान 
और प्रवंचना को पाकर भी वह सदेव मनु का कल्याण करती हे । वस्तुतः उसके मन में 
सृष्टि के किसी भी प्राणी के प्रति द्वेषघ-भावना नही है और यही कारण है कि वह अपराधी 
मन्‌ और इड़ा, दोनों का ही उन्मुक्त रीति से अभिनन्दन करती हैं। मानव के लिए उसका 
सन्देश यही हूँ कि वह व्यर्थ की मानसिक व्यथा का परित्याग कर आशा और स्नेह के 
सूत्रों से अपने जीवन का निर्माण करे। वह व्यक्ति के मनोबल मे गहन विश्वास रखती है 
और अपनी आत्मा की इसी शक्ति के आधार पर उसने मन्‌ के अचेतन मन में भी चेतना 
का संचार किया है । जीवन की प्रत्येक विपम परिस्थिति से उसने शान्‍्त मनसा से मनु 
को सम्बल प्रदान किया हूँ और उसे कमं-पथ के दर्शन कराये हैं । उसकी आत्मा की 
महानता का परिचय हमें इड़ा के प्रति कहे गये उसके निम्नलिखित वचनों से सहज ही 
हो जाता हैं :-- 
बोली “तुम से कंती विरक्ति 
तुम जीवन की अन्धानुरक्ति । 
मुझसे बिछड़े को अवलम्बन 
देकर तुमने रखा जीवन ॥। 
>< >< रे 
में क्या दे सकतो तुम्हें मोल । 
यह हृदय ! अरे दो सथु बोल ! 
श्रद्धा के व्यक्तित्व में नारी-सुलभ लज्जा और काम-भावना का भी अत्यन्त 
सफल अन्तर्भाव हुआ है । उसकी विशेषता यह है कि वह इस भावना को अपने हृदय 
के प्रान्तर भाग में अत्यन्त संयत रूप में छिपाये हुए हैं और इसके व्यग्र रूप के दशन हमें 
वहाँ कहीं भी नही होते । उसकी काम-चेतना वासना की अपेक्षा शुद्ध और सरल प्रेम से 
प्रेरित रही है । वस्तुतः ईर्ष्या, हेंष और दम्भ आदि की अपेक्षा वह शम, दम और संयम 
में अधिक विश्वास “रखती हैँ । मन्‌ को आत्म-समपंण करने से पूर्व वह इस विपय पर 
उचित चिन्तन करती है और भावना के आवेग के साथ-साथ ब्रीड़ा की मधुर छाया भी 
उसे चारों ओर से परिवेष्टित करती जाती हैँ । वासना" सर्ग की निम्नलिखित पंक्तियों 
में हमें उसके हृदय की इस विकास-स्थिति के उपयुक्त दर्शन होते हें :-- 
और वह ॒नारीत्व का जो मल मथु अनुभाव, 
आज जेसे हँस रहा भोतर बढ़ाता चाव । 
अधुर ब्रोड़ा मिश्र चिन्ता साथ ले उल्लास, 
हृदय का आनन्द कूजन लगा करने रास ॥ 


नारी की समस्त जीवन-अवस्थाओं में उसकी मातृत्व वाली अवस्था ही सर्वो- 
त्कृष्ट है । इस स्थिति को प्राप्त करने के अनन्तर उसके हृदय में जिस शान्ति और माधुय 
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का संचरण होता है वह उसके जीवन के अन्य रूपों में प्रायः अनुपलब्ध ही हैं। इसके 
समक्ष उन सब का स्थान निश्चित रूप से गौण ही हैं। प्रसाद' जी ने इस महत्व को स्वीकार 
करते हुए श्रद्धा के व्यक्तित्व को केवल पत्नी-रूप में ही उपस्थित नहीं किया हे, अपितु 
उसे मातृत्व की मंगल कामनाएं भी प्रदान की हैं। श्रद्धा के हृदय में मातृत्व के लिए आव- 
श्यक वात्सल्य भाव का नितान्‍्त उपयुक्त सन्निहन हुआ है । यही कारण है कि वह भावी 
शिशु के सुख और सुविधा के लिए वांछित सभी उपकरणों का अत्यन्त तन्मयता से 
आयोजन करती है । यद्यपि जननी के अन्तस्‌ की इन मधु-अवस्थाओं से अनजान रहने 
के कारण मन्‌ अपनी स्वार्थपरता के वशीभूत होकर उसका परित्याग कर देते हें, किन्तु 
शिश के स्नेह के कारण वह सभी कुछ सहन कर लेती है। प्रियतम के साहचर्य की सरसता 
के अभाव में वह अपने जीवन-क्रम को शिश्‌ की आज्ञा में सहज ही व्यतीत कर देती है । 
मनु के प्रति कथित उसके निम्नलिखित वाक्‍्यों में मातृत्व की अभिलाषा का अत्यन्त 
सुन्दर समावेश हुआ है :-- 

झले पर उसे झलाऊंगी, 

दुलरा कर लंगी बदन चूम । 

मेरी छाती से लिपटा इस, 

घाटी में लेगा सहज घम ॥ 

वह आवेग। म॒दु सलयज-सा 

लहराता अपने मप्तन बाल । 

उसके अधरों से  फलेगो 

नव मधुमय स्मिति लतिका प्रवाल ॥। 


इस प्रकार यह स्पप्ट हैँ कि श्रद्धा के चरित्र में भारतीय नारी के सर्वागीण जीवन 
का अत्यन्त उपयुक्त समावेद्व हुआ हूँ । मुख्य पात्री होने के कारण उसके जीवन में 
स्पष्टत: अनेकरूपता रही हैँ । उसकी भावनाओं का विकास अथ से इति तक पूर्णतः: 
क्रमागत रहा ह और हम उसके जीवन को सहज ही निम्नलिखित चार भागों में 
विभकत कर सकते हूँ :-- 

(१) व्यक्तिगत जीवन 

(२) कोटुम्बिक जीवन 

(३) सामाजिक जीवन 

(४) आध्यात्मिक जीवन 


उसके जीवन में इन परिस्थितियों का विकास स्पष्ट ही उत्कर्ष की ओर प्रेरित 
रहा हूँ और इनमें व्यष्टि से समप्टि की ओर उन्मुख होने की एक विशेष कल्याणमयी 
भावना सन्निहित है । आगे हम इनमें से प्रत्येक पर पृथक्‌-पृथक विचार करेंगे । 
व्यक्तिगत जीवन 
'कामायनी' के प्रारम्भिक सर्गों में ही हमारे समक्ष श्रद्धा के व्यक्तिगत 


“कासायतो' के नारी-पात्र १७३ 
जीवन के चित्र उमरने लगते हैं । इस विषय में अपने बाल्यकालीन जीवन का 
आख्यान करते हुए उसने जिन छन्दों को अभिव्यक्त किया है, वे रस और प्रवाह की 
दृष्टि से अत्यन्त रमणीय बन पड़े हें। उसका छालन-पालन गन्धवं देश में पिता के असीम 
दुलार के बीच हुआ था और ललित कलाओं का समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके 
हृदय में अनन्त उत्साह था। हिमालय के अंचल में अपनी भावनाओं को विकसित करने 
की उसे तीत्र अभिलापा थी और इसी जिज्ञासा-वत्ति से प्रेरित होकर जब उसने हिमालय 
को ओर प्रस्थान किया तब उसकी मनु से भेंट हुई और वही से उसके कौटुम्बिक जीवन 
का प्रारम्भ हो गया। 
कोटम्विक जीवन 

कौटुम्बिक जीवन के अन्तगंत कवि ने श्रद्धा और मन्‌ के प्रणय, मन्‌ की उपेक्षा, 
मानव की उत्पत्ति ओर श्रद्धा के मन्‌ के पास पुनः जाने का वर्णन किया है । इस सम्पूर्ण 
अवधि में श्रद्धा का हृदय एक विशिष्ट प्रकार की मधुर चेतना से आवृत्त रहा हैं और अपने 
कुट म्ब॒ का निर्माण करने में वह अत्यधिक संलग्न रही हे । प्रथम शिशु के जन्म के अवसर 
पर जननी के अन्तस्‌ में उदंडन और उल्लास की जिन मधूरिम लहरियों का अन्तविकास 
होता है, वे सभी श्रद्धा के हृदय में अमर विभूति बनकर साकार हो गई हैं। कुटुम्ब- 
पालन के लिए सामान्यतः: जिस स्नेह, आशा और विश्वास की अपेक्षा रहती हैं उन सभी 
ने श्रद्धा के हृदय में चरम अभिव्यक्ति पाई हैँ और इस दिशा में उसने निश्चय ही 
विशिष्ट आदर्श उपस्थित किये हे । 

सामाजिक जीवन 

श्रद्धा के जीवन का तीसरा पक्ष समाज-व्यवहार से सम्बन्धित है और इस क्षेत्र 
में उसने सामाजिक कायंकर्त्री के रूप में पर्याप्त कार्य किया हैं। समाज-कल्याण की 
भावनाएँ उसके हृदय में सदंव समान रूप से व्याप्त रही हैँ और उसने स्देव व्यक्ति के 
उत्कर्ष की कामना की हैँ । मन्‌ को व्यष्टि के एकान्त लोक से हटाकर समष्टि को ओर 
प्रेरित करने का सम्पूर्ण भार उसी पर रहा है । इस विषय में मन्‌ के साथ हुए उसके वार्ता- 
लापों का अध्ययन करने पर यह स्पप्ट हो जाता हैं कि समाज-दर्शन की व्याख्याता के 
रूप में उसने 'कामायनी' में अच्छा स्थान बना लिया हैं। वह विश्व को संकुचित न मानकर 
एक विशेष प्रकार के औदाय॑ से समन्वित मानती हें और उसकी उदारता को 
वशीभूत करने के लिए स्वयं भी औदाय का संयोजन करने वाले प्राणियों में मिल 
जाने की इच्छुक रहती है ! इसी कारण उसने एक स्थान पर मानव से स्पष्ट कहा है :-- 

यह विध्व अरे कितना उदार। 
सेरा गह रे उन्मुक्‍त द्वार ॥। 


आध्पात्मिक जीवन 


श्रद्धा के आध्यात्मिक जीवन के दर्शन 'कामायनी' के अन्तिम तीन सर्गों में होते 
हैं। इस स्थल पर आकर उसका जीवन पूर्णतः शान्‍्त हो गया है। यद्यपि इरुसे पूर्व भी 
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वह अधिक व्याकुल अथवा चंचल नहीं रही है, तथापि जीवन के इस भाग में उसका 
व्यक्तित्व निश्चित रूप से अधिक निद्वन्द्र तथा निरविकार हो गया है । उसकी आध्या- 
त्मिक चेतना पूर्णतः: सजग है और वह निरन्तर भाव-लोक तथा ज्ञान-लोक में समन्वय 
स्थापित करने के लिए उद्यत रही है । इस सजगता का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण यही है कि उसने 
केवल स्वयं ही ईश्वरीय तत्व का चिन्तन नहीं किया है, अपितु मन्‌ को भी इच्छा, ज्ञान 
एवं क्रिया के रहस्यमय संकेतों से अवगत कराया है । 

श्रद्धा ने अपने जीवन में त्याग को सर्वोपरि महत्व प्रदान किया है, किस्तु त्याग 
के प्रति उसका दृष्टिकोण वेराग्यपरक न होकर अनुरागपरक रहा है। वह जीवन से पला- 
यन नहीं करती, अपितु उसके व्यावहारिक पक्ष में उसका अखण्ड विश्वास हूँ । यही कारण 
है कि उसने क्षुद्र भौतिक उपकरणों के प्रति अपनी विरक्ति का प्रदर्शन करने पर भी 
आचार-संयम और शिप्टता के निर्वहन का विशेष ध्यान रखा हूँ । उसके व्यक्तित्व में 
विश्वास को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है और इस विषय में उसने प्रायः अन्तिम सीमा 
का ही स्पर्श कर लिया हैं । उसका जीवन अथ से इति तक करमंशील रहा हैं और उसने 
'हमारे समक्ष अनेक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किये हैं । 

प्रसाद' जी द्वारा चित्रित दूसरी नारी-पात्र इड़ा हैं। यद्यपि यह सत्य है कि 
उन्होंने नारी -जीवन के सभी आदर्शों का श्रद्धा के जीवन में समन्वय कर दिया है, तथापि 
इड़ा के चरित्र को स्पप्ट करते समय भी उन्होंने हमारे समक्ष कुछ विशेष तत्व रखे हैं । 
श्रद्धा के समान उसका व्यक्तित्व भी द्वयोन्‍्मुख रहा है । इसका कारण यही है कि 
'कामायनी' एक रूपक-काव्प हैं और उसमें इसी के अनुकूल दोहरे व्यक्तित्व वाले पात्रों का 
समावेश किया गया हूँ । इन पात्रों के चरित्रों का एक पक्ष स्थूल भौतिक तत्वों से सम्बद्ध 
रहा हैं ओर दूसरी ओर उनका अपना एक स्वतनत्र व्यक्तित्व भी है। तथापि उनके इन 
दोनों रूपों में कोई विशेष अन्तर नहीं रहा हे और कबि ने दोनों में संतुलन स्थापित 
रखने का निरन्तर प्रयास किया है। नारी के व्यक्तित्व में हृदय की रागात्तमिका वृत्तियों 
का स्वाभाविक रूप से सबन्निहन रहता है। अत: श्रद्धा का सूक्ष्म रूप उसके स्थल रूप का 
बाधक न होकर साधक ही सिद्ध हुआ है । इड़ा की परिस्थिति इसमे सर्वथा विपरीत है 
और स्थूल तथा सूक्ष्म का भेद उसके चरित्र में नितान्त स्पष्ट हो गया है । प्रसाद! जी 
ने उसे बुद्धि की प्रतीक के रूप में उपस्थित किया हैं। यही कारण हैं कि उसका ना रीत्व 
अधिक स्पष्ट नहीं हो पाया हैं। इस प्रकार की स्थिति केवल वहाँ रही है जहाँ 'प्रसाद' 
जी ने उसे बुद्धि की प्रतिमू्ि के रूप में उपस्थित किया है, अन्यथा यदि हम उसके चरित्र 
का समष्टिगत रीति से विश्लेषण करें तो हमें निश्चित रूप से उसमें नारी-जीवन की 
कुछ विशेषताएँ भी प्राप्त हो जाएँगी । 

इड़ा का पाथिव सौन्दय श्रद्धा की अपेक्षा अधिक आकर्षक और प्रभावोत्पादक 
है । यही कारण है कि मनु प्रथम दर्शन में ही श्रद्धा का विस्मरण कर इड़ा के रूप-पाश में 
आबडद्ध हो जाते हैं और अपने जीवन की सम्पूर्ण गति-विधि के संचालन का भार उसी को 
सौंपकर उसी के संकेतों के अनुसार कार्य करने को प्रस्तुत हो जाते हैं । प्रसाद' जी ने 
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उसकी आंगिक छवि और उसके प्रभाव का अत्यन्त व्यापक वर्णन किया है । रूपक के 
वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने उसकी शरीर-शोभा का उल्लेख 
करते समय उभयोनन्‍्मुख अथवा श्लिप्ट शब्द-वाक्यों का प्रयोग किया है। इस प्रकार 
इड़ा के व्यक्तित्व के पाथिव एवं अपाथिव, दोनों रूप हमारे समक्ष सहज-स्पष्ट हो गये 
हैं। उदाहरणार्थ उप्तके सौन्दर्य का निम्नलिखित चित्रण देखिए :-- 


बिखरो अलकें ज्यों तके-जाल ! 
वह विश्व मुकुट-ता उज्ज्वलतम, 
शशि-खण्ड सदृद् था स्पष्ट भाल । 
दो पद्म पलाश चयक-से दग, 
देते अनुराग विराग ढाल ॥ 
गंजरित मधप के मुकुल सद्श, 
वह आनन जिसमें भरा गान। 
वक्षस्थल पर एकत्र. धरे, 
संस्ति के सब विज्ञान ज्ञान ॥ 


>< >< ८ 
अिवलो थो बत्रिगण तरंगमपयी, 
आलोक वसन  लिपटा अराल । 
चरणों में थी गति भरो ताल ! 


मनुष्य के योवनकालीन जीवन में नारी का प्रवेश स्पप्टत: दो रूपों में होता है । 
उस समय वह उसके समक्ष या तो पत्नी के रूप में उपस्थित होती है या प्रेमिका के रूप 
मं! ये दोनों ही रूप परस्पर स्वंथा भिन्न हैं और इनकी अपनी पृथक-पृथक्‌ मय.दाएँ हें । 
जहाँ पत्नी प्रेम, विश्वास और श्रद्धा के साथ अपना सव्वस्व पति पर न्‍्योछावर कर देती 
है, वहाँ प्रेमिका इनपे अधिक अथवा अल्प मात्रा में विरक्‍त रहती हँ और उसके 
हृदय में इस प्रकार की वृत्तियों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता हैँ । वह अपने रूप द्वारा 
प्रेमी को आकर्षित करने का प्रयास तो अवश्य करती हैँ, किन्तु अवसर आने पर 
आत्म-समर्पण से पय.प्त विमुख हो जाती है। प्रेमी द्वारा सर्वस्व समपित कर 
देने पर भी वह अपना एक स्वतन्त्र अस्तित्व रखने की चेष्टा करती हैं और इस प्रकार 
उसकी भावनाओं का पुरुष की भावनाओं से तदाकार नहीं होने पाता। श्रद्धा 
और इड़ा के व्यक्तित्वों में इसी पत्नी और प्रेमिका का, स्वकीया और परकीया का, 
अन्तर विद्यमान हैं । जहाँ श्रद्धा मन्‌ को अपने समग्र सुखों का संयोजक मानकर उसके 
प्रति अपनी भावनाओं का पूर्ण समपंण कर देती है, वहाँ इड़ा इस प्रकार नहीं कर पाती । 
उसका चित्रण प्रसाद' जी ने प्रेमिका के रूप में किया हैँ । इस प्रकार कवि ने इड़ा के 
व्यक्तित्व द्वारा नारी-जीवन के प्रेमिका-रूप का अत्यन्त सफल चित्रण किया है। केवल . 
श्रद्धा के चरित्र का अंकन करते हुए वह इस पक्ष को स्पष्ट नहीं कर सकते थे । 
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नारी-जीवन का एक सत्य यह है कि स्त्री शारीरिक दृष्टि से अपेक्षाकृत निर्बल 

:होने के कारण अधिक परुप कार्य करने में प्राय: असमर्थ होती है, किन्तु उसमें यह 
सामथ्यं निश्चित रूप से वर्तमान रहती हें कि वह पुरुष को प्रेरणा प्रदान कर उससे 
जीवट के अधिकाधिक कार्य करा ले । इड़ा की कार्य-प्रणाली में इसी भावना को परिपोष 
प्राप्त हुआ है । इसी के फलस्वरूप यद्यपि वह मनु की प्रेरणा-शक्ति बनकर उससे 
सम्पूर्ण सारस्वत-प्रदेश की व्यवस्था कराती हूँ, किन्तु फिर भी उसकी स्थिति मनु के 
समक्ष एक निर्बल नारी के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती । जब मन्‌ उस पर वलात्‌ 
अधिकार करने का प्रयास करते हैं, तब उसकी अवस्था नितान्त शोचनीय और 
-असहाय हो जाती हैं :-- 

और एक क्षण वह, प्रमाद का फिर से आया, 

इधर इड़ा ने द्वार ओर, निज पेर बढ़ाया। 

किन्तु रोक लो गई, भूजाओं से मन्‌ को वह, 

निस्सहाय हो दीन दृष्टि देखतो रही वह ॥ 

इस प्रकार यह स्पप्ट है कि 'प्रसाद' जी ने अपने काव्य में नारी के स्नेह और 

सेवा से परिपूर्ण आदर्ण व्यक्तित्व को एक पृथक ढंग से उपस्थित किया हैं और उसके 
ब॒ुद्धिवादी आत्मरत स्वरूप को पृथक अभिव्यक्ति प्रदान की है । वह नारी को सौन्दर्य 
और मधूरिमा के गुणों से विशेष रूप से संयुक्त मानते थे । उनकी यह धारणा उस 
समय और भी स्पष्ट हो जाती हैं जब हम उनके काव्य से इतर साहित्य पर दुष्टिपात करते 
हैं । स्कन्दगृप्त' में देवसेना और चन्द्रगुप्त' में सुवासिनी इसी प्रकार की पात्रियाँ हैं । 
इन दोनों ही नाटकों में उन्होंने नारी-जीवन को व्यापक अभिव्यक्ति प्रदान की है । यदि 
उन्होंने कामायनी' के अतिरिक्त अपने अन्य काव्य-ग्रन्थों में भी नारी-पात्रों का समावेश 
किया होता तो अधिक उत्तम होता । यद्यपि उन्होंने गौण रूप से इस प्रकार के कुछ प्रयास 
किये अवश्य हैं, किन्तु वे अपने आप में स्वतन्त्र न होने के कारण विशेष महत्वपूर्ण नहीं 
है । उदाहरणार्थ हम कामायनी' में ही लज्जा के व्यक्तित्व को ले सकते हें । यह सत्य है 
कि वह एक अमूतं भावना है, किन्तु कवि ने उसे सस्व॒र किया है और उसके प्राणों को 
स्पन्दन का आभास दिया है। फिर भी स्पष्टत: वह नारी नहीं है और नारी के कुछ गुण 
उसका स्पर्श-मात्र करके रह गये हूं । 


टला 5 
“निराला' जी के काव्य-विवार 


निराला' जी का जन्म बंग-प्रदेश के महिपादक नामक स्थान में हुआ 
था। उन्होंने संस्कृत, बंगला और हिन्दी भाषाओं का अत्यन्त निकट से अध्ययन किया 
हैं। उनके काव्य में अनुभूति और चिन्तन के तत्वों को मुख्य स्थान प्राप्त हुआ है । 
चिन्तन के क्षेत्र का आधार ग्रहण करते समय उन्होंने अपनी दार्शनिक विचार-धारा को 
जो अभिव्यक्ति प्रदान की हूँ वह वास्तव में अत्यन्त प्रभावशाली और वरेण्य है। “निराला' 
जी के काव्य में छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद, तीनों के दर्शन होते हें। कल्पना 
के मधुर संकेतों, अव्यक्त रहस्यों और पूजीवाद के प्रति प्रवल्त विद्रोह की भावनाओं ने 
उनके काव्य में जिस परुप गति का सचार किया हैं, वह हिन्दी के अन्य क्त्रियों में प्राय: 
बिरल हूँ । वैसे उनकी भापा और शैली, दोनों मे आदि से अन्त तक ओज गुण परिव्याप्त 
है और संस्कृत के तत्मम णब्दों ने इसमे पर्याप्त सहायता प्रदान की है । उनकी काव्य- 
पुस्तकों में परिमछ, गीतिका, अनामिका, कुक्रमुत्ता और 'तुलसीदास' विद्येप 
उल्लेखनीय हूँ । अपरा' उनकी नवीनतम काव्य-कृति हैं । कविता के क्षेत्र में मुक्त 
छनन्‍्द का विधान करते हुए उसमें संगीत का संरक्षण करने की एक विशेप क्षमता उनमें 
वर्तमान है । कवि के अतिरिक्त वह एक कहानीकार, उपन्यासकार और निबन्धकार 
के रूप में भो हमारे समक्ष आते हैं । 

कविवर सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला' आधुनिक युग के काव्य के प्रमुख सचेतकों 
में से एक हैं। उन्होंने सिद्धान्त और प्रयोग, दोनों की ही दृष्टि से हिन्दी को एक ओर तो 
मुक्तक काव्य की अमर विभूति प्रदान की है और दूसरी ओर गीति-काव्य के क्षेत्र में अनेक 
नवीन प्रयोग किये हें । छायावादी काव्य-रचना की ओर भी उनकी विशेष प्रवृत्ति रही हैं । 
इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि उन्होंने अपने युग में प्रचलित काव्य-परम्परा से भिन्न एक 
नवीन सशक्त काव्य-पथ के निर्माण का प्रयत्न किया है। अपने प्रयास को स्पष्ट करने के 
लिए स्वभावतः उन्हें कैविता के स्वूप और उसकी स्वमान्य गति आदि के विषय में 
भी पर्याप्त स्पष्टीकरण उपस्थित करने की आवश्यकता का अनुभव होता रहा हैं । उनकी 
यह काव्य-विषयक चर्चा प्रायः उनकी सभी रचनाओं में बिखरी पड़ी हैँ और इसकी 
अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने पद्य और गद्य के दोनों ही माध्यम स्वीकार किये हैं। 


'निराला' जी ने काव्य-प्रणयन के लिए अपेक्षित सामान्य आदर्शों के विषय में 
यत्र-तत्र अत्यन्त सफलतापूर्वक विचार किया है । इस दिश्ञा में हम सर्वप्रथम उनके द्वारा 
प्रतिपादित कविता के स्वरूप की चर्चा करेंगे । इस विषय में कहीं-कहीं उन्होंने स्पष्ट 
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उक्तियाँ उपस्थित की हैं और कहीं केवल भावात्मक संकेत ही दिये हैं। तथापि सशक्त कवि 
होने के नाते कविता के सम्बन्ध में उन्हें कोई म्रम नहीं हैं और उसके प्रति उनका 
दृष्टिकोण नितान्‍्त स्पष्ट हैँ । वह कविता और रसात्मकता में कोई विशेष अन्तर नहीं 
मानते ओर यही कारण हैं कि उन्होंने उसे अखण्ड राग-तत्व से संयुक्त मानते हुए 
अध्येता के चित्त पर उसके अनुक्ल प्रभाव का प्रवल दाब्दों में प्रतिपादन किया हूँ । 
उपयुक्त तत्व के अतिरिक्त निराला' जी ने काव्य-सृष्टि के लिए वर्णन की 
स्वाभाविक और दोष-रहित प्रणाली को द्वितीय अनिवाय गुण के रूप में ग्रहण किया 
है । वह कवि-हृदय को सरलता, मधुरता और प्रेम-भावना का आगार मानते हें । वह 
कविता की गति को नियन्त्रित करने की अपेक्षा उसे सहज-स्वाभाविक रीति से विकास- 
मग्न देखना चाहते हैं । इसी दृष्टिकोण के फलस्वरूप उन्होंने कविता के प्रत्येक चरण 
में सौन्दर्य-मधुरिमा के विशिष्ट दर्शन किये हे और क्ृत्रिमता को काव्य की प्रवृत्ति के 
विपरीत माता हैं । वास्तव में उन्होंने कवि और कबिता की अभिन्नता का प्रतिपादन 
करने के लिए उन्हें एक विशेष स्नेह-सूत्र में आबद्ध माना है और भावना अथवा कला 
के क्षेत्रों में उनके पारस्परिक आदान-प्रदान का सुन्दर समर्थन किया हैं। यथा :-- 
भरा हुआ था हृदय प्यार से उसका, 
उस कविता का, 
वह थी निईछल, अविकार 
अंग अंग से उठीं तरंगें उसके, 
वे पहुँचीं कवि के पास, कहा-- 
“तुम चलो, बुलाया हूँ उसने जल्दी तुमको उस पार ॥ 
--(परिमल, पृष्ठ-संख्या १३२) 
कविता के तत्व--अनभति और कल्यना 
कविता के स्वरूप की चर्चा करने के साथ-साथ 'निराला' जी ने उसके शरीर- 
संयोजन के लिए आवश्यक तत्वों का भी उपयुक्त विवेचन किया है । वह कविता की 
सफल रचना के लिए अनुभूति और कल्पना को अत्यन्त आवश्यक मानते हैं । अनुभूति 
के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने उसे सर्वप्रथम बाह्य दर्शन की ओर प्रवृत्त माना 
है और फिर उसके संचित रूप को आत्म-दर्शन के लिए सर्वोत्करष्ट माध्यम के रूप में 
ग्रहण किया हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि उन्होंने अनुभूति को चिन्तन-समन्वित 
रखना चाहा हैं । अनुभूति के इसी विकास-क्रम के आधार पर उन्होंने साहित्य में प्राप्त 
होने वाले अनुभूत विषयों के प्रभाव का अत्यन्त व्यापक चित्रण किया है और कवि की 
अनुभूति को सर्वोपरि मानते हुए उसे सत्य को सर्वजनसुलभ बनाने वाली कहा है ॥ 
वह कवि द्वारा अनुभूति की प्राप्ति और तदनन्तर उसकी प्रतिपत्ति को साहित्य की 
लक्ष्य-सिद्धि और उत्कर्ष-साधन के लिए अनिवार्य मानते हें। इसी कारण उन्होंने 


कहा हैं :-- 


“किशिला जी के काव्य-विचार १५७९ 


“साहित्यिक संसार की अच्छी चोजों का समावेश अपने साहित्य में करते हें 
ओर उनके प्राणों के रंग से रंगीन होकर वे चीजें साधारणों को भो रंग देतो हैं । इस 
प्रकार अन्य जाति के होने पर भी वस्तु-विवय मनुष्य-मात्र के होते जा रहे हैं । आध- 
निक साहित्य का संक्षेप में यही कार्य, यही उत्कर्ब और यही सफलता हे । जो साहित्य 
इसमें जितना पिछड़ा हुआ हैं वह उतना ही अध्रा समझा जाता है ।” 

-- (गीतिका, भूमिका, पृष्ठ-संख्या ५) 


निराला जी के अनुसार कविता के भाव-पक्ष को समृद्धि प्रदान करने के लिए 
अनुभूति की भाँति कवि को रम्य-कोमल कल्पना के संयोजन की ओर भी उपयुक्त ध्यान 
देना चाहिए । संसार की प्रत्येक भाषा के काव्य में कल्पना के महत्व को कविगणों ने 
अनेक रूपों में स्पप्ट किया है । इस कल्पना का स्वरूप अनेकोन्मुख होता हैं और इसकी 
कोई निश्चित गति नहीं होती । शान्त और अनुकूल समय में जब कभी भी कवि की 
चेतना कल्पना की ओर उन्मुख हो उठती है तब वह न जाने किन-किन स्थितियों में भ्रमण 
करती है और न जाने उसके नयनों में कितते रंगीन स्वप्न तिर जाते हैं । यह कल्पना 
अपने आप में इतनी मधरिम होती है कि इसके अंचल में परिपोषित होने पर असम्भव 
विषय भी सहज सम्भव प्रतीत होने लगते हूँ और अध्येता के तद्विषयक विचारों का 
क्रमश: तिरोभाव हो जाता है । इसी कारण निराला” जी ने कवि को सम्बोधित करते 
हुए एक स्थान पर कहा हैं :-- 


देखता हें, 
फूलते नहीं हें फूल बसे वसन्‍्त में 
जसे तब कल्पना को डालों पर बिलते हें। 


--(परिमल, पृष्ठ-संख्या २०८) 
कविता के आधार--उैसगिक कथन और रस-निर्वेहन 


'निराला' जी ने नेसगिक भाव-प्रतिपादन को काव्य की आत्मा के रूप में 
स्वीकार किया हैं । इसी कारण उन्होंने कवि को लोक-जीवन से सहज सम्बद्ध मानते 
हुए अपने काव्य में जनता की वाणी को उत्कृष्ट अभिव्यक्ति प्रदान की हैं। उनकी 
नवीनतम कविताओं का अध्ययन करने पर यह प्रवत्ति हमारे समक्ष और भी अधिक 
स्पष्ट हो जाती है । उन्होंने काब्य में क्ृत्रिमता के समावेश का विरोध करते हुए वस्तु- 
तथ्य के उद्भावन में निहित सौन्दय्यं-सुषमा और सहज-गम्भीर भावना के अप्रतिम रूप 
का विशेष समर्थन किया है । वस्तुत: उनका अखण्ड विद्वास हैं कि केवल सरलता की 
विभूति से सम्पन्न काव्य ही जन-मन को शान्ति प्रदान करने में सक्षम होता हे । इस 
प्रकार के वर्णनों में आत्मा को स्फूरित करने की गहन क्षमता वर्तमान होती है। इनके 
अध्ययन से अध्येता के अन्तस में वर्तमान समग्र संशयात्मक पूर्बाग्रहों का लोप हो जाता 
है । अपने अनामिका' नामक कविता-संग्रह की कविता के प्रति” शीपंक रचना में 
उन्होंने अपने इन्हीं विचारों को इस प्रकार प्रतिपादित किया है :-- 


१८० हिन्दो-काव्य-दर्शन 


हुए कृती कविताब्रत राजकवि-समह, 
किन्तु जहाँ पथ-बोहड़ कण्टक-गढ़-व्यूह, 
कवि कुरूप, बुला रहा वन्यहार थाम, 
कहो, वहाँ भी जाने को होते प्राण ? 
कितने वे भाव रसस्राव पुराने-नये, 
संसति को सीमा के अपर पार जो गये, 
गढ़ा इन्हीं से यह तन, 
दिया इन्हीं से जीवन, 
देखे हू स्फुरित नयन इन्हों से, 
कवियों ने परम कान्ति 
दी जग को चरम शान्ति, 
की अपनी दूर ध्रान्ति इन्हों से ! 
-- (अनामिका, पृष्ठ-संख्या १४२) 
“निराला जी ने स्वाभाविक कथन की भा।ति काव्य में रस-नियोजन को भी 
उचित गौरव प्रदान किया हैं। इस क्षेत्र में भी उन्होंने प्रतिपाददन की नेसगिकता 
का आश्रय ग्रहण करने की आवश्यकता पर बल दिया है । रस-संयोजन के लिए 
उन्होंने काव्य में हृदय की रागात्मकता के चित्रण को मुख्य माना है । उनके अनुसार 
जो कवि सौन्दर्य का जितना ही अधिक अध्ययन करने की ओर प्रवृत्त होगा उसके काव्य 
में शोभन तत्वों का उतना ही अधिक मात्रा में समावेश होगा । यह शोभन-वर्णन ही 
रस का मूल हैं और रस के इस मोहक तथा अनिवंचनीय रूप से युक्त होने के कारण ही 
कविता को कवि के लिए मंत्र-स्वरूपिणी अथवा मार्ग-दशिका कहा गया है । निराला' 
जी ने संस्कृत-कवियों द्वारा प्रतिपादित इसी मत की पुष्टि करते हुए काव्य और मानव- 
जीवन में शाशवत सम्बन्ध की स्थापना की हूँ । काव्य-प्रभाव के लिए अवधि-विशेष 
का कोई बन्धन नहीं होता और उसके द्वारा अखण्ड रूप से रस-प्रवाह का विधान होता 
रहता हैं । यद्यपि यह सत्य है कि निराला' जी ने रस के इस महत्व का कहीं भी स्वतन्त्र 
और विस्तृत आख्यान नही किया हैं, तथापि व्यंजना के माध्यम से हमें इस 
विषय में उनकी मान्यताओं का पर्याप्त बोध हो जाता हैं। उदाहरण-स्वरूप उनके 
नये पत्ते' शीर्षक काव्य-संग्रह से उनकी देवी सरस्वती नामक कविता का निम्नलिखित 
उद्धरण देखिए :-- 
सूरदास के गीत, रसों के स्रोत निरन्तर, 
फटी सरिताएँ, उमड़ा शहाधर से सागर । 
सोरा की सानसी गीतिका सहूदयता को 
छवि से भरी हुई, निरवधि कलियों की राखी ।॥ 
के 4८ 


>< 
तुम्हीं चिरन्‍्तन जीवन की उद्नायक, भविता, 


छवि विद्व की सोहिनी, कवि की सनयन कविता । 


“निराला' जी के काव्य-विचार १८१ 


काथ्य का कछा-पक्ष 

निराला' जी ने भाव-पक्ष की भाँति काव्य के कला-पक्ष के विषय में भी विस्तृत 
चर्चा की हैं। इस दिश्ञा में उनका प्रयत्न मूलतः भाषा और छन्‍्द के प्रवाह का उचित 
विधान करने की ओर प्रेरित रहा है। इस दृष्टि से उन्होंने हिन्दी-काव्य को मुक्त छन्द 
की अमर विभूति प्रदान कर निश्चय ही अत्यन्त स्तुत्य कार्य किया हैं। इसी प्रकार 
अतुकान्त काव्य की स्वतन्त्र और सौप्ठवपूर्ण रचना द्वारा भी उन्होंने कवियों को उस 
ओर प्रयत्न करने का मार्ग दिखाया है। मुक्त छन्‍्द ओर तुकान्त काव्य-रचना, दोनों के 
ही क्षेत्रों में उन्होंने हमारे समक्ष जो काव्य-सिद्धान्त उपस्थित किए हैं, उन पर मौलिकता 
की छाप स्पप्टत: विद्यमान हैं । 

कविवर निराला' ने काव्य को उसके नैसगिक रूप में उपस्थित करने पर बल 
देते हुए उसे बन्धन-मुक्त रूप में देखना चाहा है । वह उसकी इस स्वतन्त्रता को भविष्य 
की काव्य-गति के लिए विशेषत: उपयोगी मानते हे और इस दृष्टि से उन्होंने भाषा, भाव 
ओर छन्‍्द, तीनों ही क्षेत्रों में छढ़िगत बन्धनों का विरोध किया है । यद्यपि यह सत्य है कि 
भारतवर्ष के प्राचीन संस्कृत-कवियों और अधुनातन हिन्दी-कवियों ने काव्य को छन्दोबद्ध 
रूप में उपस्थित कर उसमें आकर्षक कला-सौन्दर्य का समावेश किया है, तथापि यदि हम 
काव्य में छन्द-बन्धन का त्याग कर काव्य-शैली को अनियन्त्रित रीति से मधुर गति का 
उल्लास प्रदान कर सकें तो वह निश्चय ही त्याज्य न होकर ग्रहणीय हैं। निराला” जी 
ने इसी सिद्धान्त को अपनाते हुए अपने काव्य में प्रयोग की दृष्टि से एक ओर तो हन्द- 
योजना का आदर्श सौन्दर्यमय रूप उपस्थित किया है और दूसरी ओर मुक्त छन्द की 
विषमताओं में भी एकता का संचार किया है । 

उपर्युक्त विवेचन का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि 'निराछा' जी छन्द-शास्त्र 
की प्राचीन मर्यादाओं के विरोधी रहे हें । वास्तव में उनकी चेष्टा अपने काव्य में केवल 
यही रही हैँ कि अनावश्यक छन्द-बन्धन के कारण उनकी कविताओं की गति अवरुद्ध 
न होने पाए। यही कारण है कि उनकी मुक्त छन्द में प्रणीत कविताओं का अध्ययन करने 
पर हमें उनमें अनेक स्थानों पर छन्द की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसा केवल इस कारण 
हुआ हूँ कि उनके काव्य में लूय को प्रधान स्थान प्राप्त हुआ है और छन्‍्द का छय से 
स्वभावत: गहन सम्बन्ध होता है। आगे हम परिमल' की भूमिका से म॒कत छन्द में 
प्रणीत काव्य के विषय में उनके कुछ स्फुट विचार उद्धृत करते हैं :--- 

“मुक्त काव्य कभी साहित्य के लिए अनर्थकारी नहों होता, किन्तु उससे 
साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फंलतो हे जो साहित्य के कल्याण की ही मूल 


होती हैं ।  * * ** *'* * * 'मुक्‍त छन्‍्द भी अपनो विषम गति में एक ही साम्य का अपार 
सौन्दयं देता हे । * * ' "८: ***' मकत छन्द तो वह है जो छन्द को भूमि में रह कर भो 
मुक्त है ।॥  ' “" “ ४ मुक्त छतद का समर्थक उसका प्रवाह हो हे। वहो उसे छन्द 


सिद्ध करता है और उसका नियम-राहित्य उसकी मुक्ति ।” 
--(पृष्ठ-पंख्या १४, १८, २१) 


१८२ हिन्दो-काध्य-इर्शान 


उपर्युक्त विचारों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि निराला जी ने 
मुक्तछन्दात्मक काव्य के विषय में अनुभूत तत्वों का ही उल्लेख किया है और इन 
विचारों में मौलिकता के अतिरिक्त अपने युग के काव्य को प्रभावित करने की शक्ति भी 
पूर्णत: वर्तमान है । वस्तुत: बह मुक्त छन्‍्द को काव्य-रचना के क्षेत्र में एक विशेष प्रेरणा- 
प्रद तत्व मानते हें और इस प्रकार के काव्य में हृदय-तत्व के पूर्ण मनोयोग के कारण 
स्वाभाविकता के समावेश को सहज-सम्भव कहते हैं । उदाहरणार्थ 'परिमल' की जाग- 
रण' शीर्षक कविता में प्रतिपादित उनके निम्नलिखित विचार देखिए :-- 
मुक्त छन्द, 
सहज प्रकाशन वह मत का-- 
निज भावों का प्रकट अकुत्रिम चित्र । 
-- (परिमल, पृष्ठ-संख्या २६४) 
म॒कक्‍त छन्‍्द के विषय में कवि की यह धारणा स्वाभाविक ही है | इसमें आशा का 
मंगलमय सन्देश तो निहित ही है, साथ ही इसमें एक सौन्दयंवादी कवि के अनुकूल 
निसर्ग काव्य-रचना का दृष्टिकोण भी पूर्णतः निखर उठा हैं । 
कविवर निराला ने छन्द और भाषा के सहज पारस्परिक सम्बन्ध को 
हृदयंगम कर अपनी भाषा को छन्द के अनुकूल उपयुक्त स्तर पर आयोजित करते हुए 
उसमें एक विशेष गति का विधान किया है। भाषा के विषय में उनका दृष्टिकोण स्पष्टत: 
उसमें सांगीतिक चेतना के आयोजन पर आधृत रहा है । यही कारण है कि वह हिन्दी के 
ग़ीतिकाव्यकारों में प्रमुख स्थान रखते हें और उन्होंने इस क्षेत्र में अनेक मौलिक आदर्श 
उपस्थित किये हैं । भाषा का मूल वर्ण होता है और यही वर्ण परस्पर ग्रथित होकर 
शब्द का रूप धारण कर अन्त में भाषा की अपरिमित द्वक्ति का विधान कर देते हैं। भाषा 
का स्वरूप-निर्माण करने के अनन्तर यही वर्ण अपने आप में विश्व के समग्र सौन्दर्य को 
आबद्ध कर लेते हैं और इन्हीं से अध्येता के अन्तस्‌ को प्रभावित करने वाली रसात्मक 
भाव-धारा का उद्भव होता है । कवि ने वर्ण के इस महत्व को स्त्रीकार करते हुए उसके 
सहयोग से निर्मित काव्य को मानव-मुक्ति का विधायक माना है । इसी कारण उन्होंने 
गीतिका' में गीत और भाषा के पारस्परिक सहयोग को स्पष्ट करते हुए एक स्थान पर 
वर्ण-गति के विषय में कहा है :-- 
वर्ण-चमत्कार ; 
एक-एक शाब्द बेंधा ध्वनिमय साकार । 
पद-पद चल बही भाव-धारा, 
निर्मेल कल-कल में बेंध गया चिह्व सारा, 
खुली मुक्ति बन्धन से बेंधी फिर अपार-- 
वर्ण-खमत्कार ! 
-- (गीत-संख्या ८७) 
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उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि निराला” जी ने चिन्तन-समन्बित अनुभूति, 
कल्पना, रस, निसर्ग अभिव्यक्ति, भाषा, छन्‍्द और अतुकान्त रचना आदि के विषय 
में अपने विचारों को अत्यन्त सन्तुलित रीति से प्रकट किया हैं । इस विषय में उनके प्रति- 
पादन से हमें उनके गम्भीर अध्ययन और उत्कृष्ट विचार-शक्ति का पर्याप्त परिचय 
उपलब्ध होता है । वास्तव में उन्होंने कवि-कर्म के साथ-साथ काव्यालोचन द्वारा आचा- 
येत्व की उत्तरदाथित्वपूर्ण मर्यादाओं का भी अत्यन्त उपयुक्त निर्वाह किया है । इसका 
सर्वोत्कृप्ट प्रमाण यही है कि उन्होंने हिन्दी-काव्य-क्षेत्र में मुक्त-छनन्‍्द-रचना की 
प्रणाली का जिस रूप में उद्भावन किया है, उससे उस काल के सभी कवि प्रभावित हुए 
थे और जब तत्कालीन आलोचकों ने इस प्रणाली में अनावश्यक छिद्रान्वेषण करना 
प्रारम्भ किया था तब उन्होंने उनकी समीक्षा का सशक्त शब्दों में उत्तर दिया था। इसी 
भांति उन्होंने प्रगीत काव्य के विपय में भी कुछ उत्कृष्ट सैद्धान्तिक कथन उपस्थित किये 
हें और उनके द्वारा वर्तमान हिन्दी-गीति-काव्य को विशेष प्रभावित किया है । इन दोनों 
ही क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा असीमित रही है और यही कारण है कि हमें केवछ इनके उप- 
युक्त अव्ययन से ही उनकी आचार्य-क्षमता का पूर्ण विश्वास हो जाता है। इस प्रकार के 
अनुकरणीय काव्यादर्शों के उद्भावन द्वारा हिन्दी-काव्य-रचना के पथ को प्रशस्त करने 
के कारण हम उन्हें प्रथम श्रेणी के कवि-आचार्य की संज्ञा प्रदान कर सकते है । 

काव्य के विभिन्न वाद 

आधुनिक युग में हिन्दी-काव्य-सक्षेत्र में अनेक नवीन काव्य-सिद्धान्तों का आवि- 
भाव हुआ है । ये सभी काव्य-सिद्धान्त विशिष्ट परिस्थितियों के कारण उदबुद्ध हुए थे 
और इन्होंने आवश्यकता के अनुक्ल युग की चेतना को प्रखर रखने में अपना पूर्ण सहयोग 
प्रदान किया । इनमें छायावाद, रहस्यवाद (प्राचीन रहस्यवाद का विकसित रूप) 
और प्रगतिवाद प्रमुख हें तथा कविवर 'मिराला' जी के काव्य में हमें इन तीनों का 
ही उपयुक्त समावेश प्राप्त होता हैं । आगे हम उनके काव्य में इनके विकास का क्रमशः 
अध्ययन करेंगे :-- 

छायावाद 

छायावाद में व्यष्टिगत चेतना के सौन्दर्य को एक उच्चतर अनुभूति के रूप में 
ग्रहण किया गया हैँ और इसका उद्भव द्विवेदी युग की इतिवत्तात्मक कविता के प्रति 
प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। इसके अन्तगंत तत्कालीन बाह्य चेतना ने आत्म- 
बद्ध अन्तर्मुखी रूप धारण कर लिया। इसने काव्य के भाव-पक्ष और कला-पक्ष में नवीन 
सौन्दर्य की योजना की है । इस दष्टि से निराला” जी के काव्य में निम्नलिखित विशेष- 
ताएँ प्राप्त होती है :-- 

(१) ब्यक्तियाद :-- 

छायावादी काव्य में सामान्यतः: कवि की अन्तमुंखी वृत्ति को अभिव्यक्तित प्राप्त 
रहती है । इस दृष्टि से निराला जी के काव्य में एक ओर तो विषय पर विषयी की 
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मनसा के आरोप की स्थिति रही हैं अर्थात्‌ उन्होंने प्रकृति और जगत के भिन्न तत्वों के 
प्रति अपनी प्रतिक्रिया का उल्लेख किया हैं और दूसरी ओर समष्टि से निरपेक्ष होकर 
व्यष्टि को अधिक महत्व प्रदान किया हू अर्थात्‌ उन्होंने छायावाद के व्यक्तिवाद-सम्बन्धी 
काव्य में बहिरंग सामाजिक जीवन की अपेक्षा अन्तरंग व्यक्तिगत जीवन का चित्रण 


किया है। वास्तव में उनके काव्य में यह प्रवत्ति प्राय: अद्गेतवाद के रूप में प्रकट हु 
उदाहरणार्थ उनका निम्नलिखित छन्द देखिए :-- 


भर देते हो 
बार-बार प्रिय करुणा की किरणों से 
क्षब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो 
मेरे अन्तर में आते हो देव निरन्तर, 
कर जाते हो व्यया भार लघु । 
--(परिमल, पृष्ठ-संख्या ११७) 
(२) श्यंगारिकता :-- 
छायावाद की अन्तव्‌ त्ति अप्रत्यक्ष श्रृंगार के रूप में भी अभिव्यक्त हुई है और 
इस दृष्टि से छायावादी कवियों ने एक ओर तो प्रकृति पर नारी-भाव का आरोप किया 
हैं और दूसरी ओर नारी की आत्मा के सौन्दर्य का चित्रण किया है। निराला' जी 
के काव्य में हमें ये दोनों ही प्रवृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं, तथापि मुख्य रूप से उन्होंने 
प्रकृति पर नारी-भाव का आरोपण किया हूँ । उनकी सन्ध्या-सुन्दरी' और जुही की 
कली शीर्षक कविताओं में इसी भावना का विस्तार दृष्टिगत होता है । उदाहरणार्थ 
जुही की कली' की निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए :--- 
विजन-वन-वल्लरी पर, 
सोती थी सुहाग-भरी--स्नेह-स्वप्न-मग्न-- 
अमल-कोमल-तन्‌ तरुणी--जुही की कली, 
दंग बन्द किए, शिथिल,--पत्रांक में । 
--(परिमल, पृष्ठ-संख्या १९१) 
(३) प्रकति पर चेतना का आरोप :-- 
छायावादी काव्य में मानवीकरण की प्रणाली द्वारा प्रकृति को एक चेतना-सम्पन्न 
सत्ता के रूप में उपस्थित किया जाता हूँ। निराला जी ने अपने अन्य सहयोगी कवियों 
की भाँति प्रकृति में जीवन के व्यापक दर्शन किये हें और उसे केवल निर्जीव चित्राधार 
अथवा उद्दीपन शैली के विकास में सहायक नहीं दिखाया हे। द्विवेदी युग में नैतिकता का 
जो प्रबल आन्दोलन प्रचारित किया गया था उसके प्रभाव-स्वरूप छायावादी कवियों ने 
प्रकृति को प्रतीकवत्‌ ग्रहण करते हुए उसके द्वारा नारी का परोक्ष चित्रण उपस्थित किया 
हैं और निराला' जी के काव्य में हमें इसका चरम विकास उपलब्ध होता है। उनकी 


जही की कली' शीर्षक कविता में प्रकृति पर चेतन व्यक्तित्व के आरोप और उसके 
माध्यम से नारी के चित्रण की दोनों प्रवत्तियाँ सहज उपलब्ध हूं । 
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(४) विषाद :-- 
निराला' जी की कविताओं में छायावाद की विषाद-भावना का भी मधुर रूप 
उपलब्ध होता हैँ । उन्होंने इस विषाद का आयोजन भावुकता, अनुभूति और चिन्तन 
की सम्मिलित पृष्ठभूमि के अनुसार किया है। उनकी विषाद-भावना में पलायन वृत्ति 
का अभाव है और उसमें करुणा के भाव का सहज विकास हुआ है । 
(५) शेलीगत विशेषताएँ :-- 
छायावादी काव्य में कला-वैभव की स्थिति नितान्त समृद्ध रही हैं और कवियों 
ने इस क्षेत्र में अनेक सूक्ष्मताओं का उद्भावन किया है। “निराला' जी ने अपने काव्य की 
भाषा को सहज-सरल, सूक्ष्म-जटिल और चित्रात्मक रूप में संयोजित करते हुए अपनी 
होली में वक्ता, व्यंजना और संकेतों का विज्ञेप प्रयोग किया हैं। इसी प्रकार उन्होंने 
छायावाद की अरूंकरण-सामग्री का उपयोग करते हुए स्थूठ और रूढ़ उपमानों के स्थान 
पर सूक्ष्म, चित्र-विचित्र और मौलिक उपमानों का प्रयोग किया है। काव्प-शिल्प की दृष्टि 
से उन्होंने हिन्दी के छायावादी काव्य को अन्य कवियों की अपेक्षा कही अधिक वैभव 
प्रदान किया हैं । गीतिका' में समृद्ध गीति-काव्य की रचना करने के साथ-साथ उन्होंने 
लय को महत्व प्रदान करते हुए उसके आधार पर हिन्दी-काव्य को मुक्त छन्‍्द की एक 
नवीन दिशा प्रदान की हैं । 
गरहस्यवाद 
रहस्यवाद की मूल भावना आत्मा एवं परमात्मा के एकीकरण की ओर प्रवृत्त 
रहती है । इप्टिकोण के अन्तर से रहस्यवादियों के निम्नलिखित तीन भेद हं। सकते हैँ :- 
(१) भाव-प्रधान रहस्यवादी कवि :-- 
जो कवि प्रेम-भावना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की प्रणाली का प्रतिपादन 
करते है उन्हें भाव-प्रधान रहस्यवादी कवि कहते है । 
(२) साधनात्मक रहस्थवादी कवि :-- 
इस प्रकार के कवि आत्म-साधना द्वारा ईश्वर से अद्वत की स्थिति को स्थापित 
करने पर बल देते हें । 
(३) चिन्तन-प्रवान रहस्थवादी कवि :--- 
ये कवि ईश्वरीय सत्ता के विषय में गहन चिन्तन द्वारा उससे एकीकरण की 
स्थापना करते हैं । निराला' जी के काव्य में इसी चिन्तन-प्रधान रहस्यवादी प्रणाली 
का समावेश हुआ है । 
व्यक्ति की रहस्यवादी चेतना के विकास की भी निम्नलिखित तीन स्थितियाँ 
होती हैं :-- 
(१) जिज्ञासा-भाव :-- 
जब कवि ईश्वरीय सत्ता के रहस्य के प्रति जिज्ञासा प्रकट करते हुए चिन्तन-प्रधान 
कविताओं की रचना करता हैं तब वह अपने काव्य में रहस्यवाद की प्रथम स्थिति का; 
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प्रतिपादन करता है । निराला' जी के काव्य में इस स्थिति से सम्बद्ध उदाहरण अपेक्षा- 
कृत _अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हें । 
(२) विरह-भाव :-- 
इस स्थिति के अनुसार आत्मा परमात्मा के विरह में व्याकुल होकर चीत्कार 
कर उठती है और सान्निध्य-सुख को प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहती है । 
“निराला' जी ने इस भावना को व्यक्त करने वाली कविताओं की पर्याप्त मात्रा में रचना 
की है। 
(३) मिलन-भाव :-- 
विरह की दी्घ स्थिति के उपरान्त आत्मा परमात्मा से संयुक्त हो जाती हैं । 
यह रहस्यवाद की चरम स्थिति हैं और निराला' जी के काव्य में इसका अत्यन्त प्रभा- 
वोत्पादक अंकन हुआ हें । 
निराला जी ने अपने रहस्यवादी काव्य में आत्मा और परमात्मा के मध्य 
अनेक रमणीय सम्बन्धों की स्थापना की है। उन्होंने अपनी अधिकांश कविताओं में 
रहस्यवादी विचार-धारा का समावेश किया हैं और कहीं-कहीं उनके काव्य में रहस्य- 
बाद के नितान्‍्त शुद्ध रूप में दशन होते हैं। उनके रहस्यवादी काव्य में दाशनिक विचारों 
का सुन्दर सामंजस्य दृष्टिगत होता हैँ। वास्तव में उन्होंने अपने रहस्यवाद को वेदान्त- 
वादी विचारों से युक्त रखने का सफल प्रयास किया है । आगे हम उनके काव्य से परमात्म- 
मिलन की स्थिति में बाधक मायात्मक तत्वों के सम्बन्ध में एक उद्धरण उपस्थित करते 
हैं :-- 
जोवन की गति कुटिल अन्ध-तम-जाल, 
फेस जाता हूँ, तुम्हें नहीं पाता हुँ प्रिय, 
आता हूं पीछे डाल--- 
रश्मि चमत्कृत स्व्णालंकृत नवल प्रभात । 
प्रगतिवाद 
कविवर सुमित्रानन्दन पन्‍्त ने प्रगतिवाद में छायावाद की भावुकता और 
वेयक्तिकता के स्थान पर वस्तु-तत्व की प्रधानता और सामाजिक चेतना के विकास 
की स्थिति मानी है। निराला जी के प्रगतिवादी काव्य में हमें यह तत्व अपने चरम रूप 
में उपलब्ध होता है । उन्होंने प्रगतिवादी सिद्धान्तों के अनुसार जीवन एवं कला की 
परम्परागत मान्यताओं के प्रति विद्रोह प्रकट करते हुए अपने काव्य में नवीनता को पर्याप्त 
स्थान प्रदान किया हैं। उन्होंने अपनी प्रगतिवादी कविताओं में कल्पना के अतिरेक 
के स्थान पर जीवन के सत्य, शिव और सुन्दर से सम्बन्धित तात्विक सिद्धान्तों को परि- 
वर्तित रूप में उपस्थित किया है। उनकी प्रगतिवादी कविताओं में एक ओर तो मानव के 
शुद्ध-बुद्ध रूप की स्थापना में सहायक मानवतावाद का समावेश है और दूसरी ओर सामा- 
जिक क्रान्ति की भावना का प्रतिपादन करते हुए जन-हित में सौन्दर्य के दर्शन किये गए 
हैं । उनकी स्फुट कविताओं में प्रगतिवादी तत्वों का सुन्दर समावेश हुआ है और उन्होंने 


“निराला जी के काव्य-विचार १८७ 


प्रगतिवाद की अति-माक्संवादी प्रणाली के स्थान पर उसमें करुणा का समावेश किया 
है । उदाहरणार्थ उनकी 'भिक्षुक' शीर्षक कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए :--- 

वह आता, 

दो ट्क कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता । 

पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, 

चल रहा लकुटिया टेक, 

मुट्ठी भर दाने को--भूख मिटाने को, 

मंह फटी पुरानी झोली का फंलाता । 


--(परिमल, पृष्ठ-संख्या १३३) 


) १६ १ 
पन्‍त जी का छायावादी काव्य 


कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्‍त का जन्म सम्वत्‌ १९५७ में करर्माचल प्रदेश के 
कोसानी नामक स्थान में हुआ था। इसी कोसानी की प्राकृतिक सुपमा से अभिभूत हो 
कर कविव र नरेन्द्र शर्मा ने पछाश-बन' की एक कविता में कहा हैं :-- 


यह नई धरा, आकाश नया, 
यह नया लोक मिल गया मुझे ! 
थी आत्मा जिसके हित अज्ञान्त 
वह श्ञान्त लोक मिल गया मुझे ! 
>< . >< 
इसके तरुओं की छांह नई, 
इसको बयार में नया परस, 
कौसानी का जादू ऐसा-- 
दो-चार बरस, दो-चार दिवस ! 


प्रकृति के इस रमणीय प्रदेश में पन्‍त जी के जीवन का विकास भी इसी के अनु- 
रूप हुआ । छायावाद के अंचल में समपित करने के लिए उन्होंने यहीं से नवीन उपमानों 
को ग्रहण किया और अपनी भावुकता के सम्मिश्रण से उन्हें अत्यन्त मौलिक रूप में उप- 
स्थित किया । उन्होंने सीमा-बद्ध सृप्टि में एक असीम सौन्दर्य के दर्शन किये हैं । 
गुंजन, युगान्त' पल्लव, पल्लविनी', 'ग्राम्या, युग-वाणी! और 'रजत-शिखर, 
सभी में उनकी कल्पना का निबंन्ध विकास हुआ हें । 

विश्व की व्यापक वेषम्य-भावना से संवेदित हो कर पन्‍्त जी ने प्रगतिवाद के 
सिद्धान्तों को भी अपने काव्य में स्थान प्रदान किया हैं। ग्राम्या' में उनकी तत्सम्बन्धी 
रचनाओं का एक उत्कृप्ट संग्रह उपलब्ध होता हैं । गुंजन' और युगान्त' में उनके गहन 
चिन्तन तथा दाशंनिक अन्‍्तर्धारा का सहज एवं मुक्त प्रवाह दृष्टिगोचर होता है । 
आत्मानुभूति के तत्व से संयुक्त होने के कारण उनके काव्य में अथ से इति तक एक 
विशिष्ट प्रौढ़ता के दर्शन होते हें । आगे हम उनकी कोमल भावना का एक सुन्दर 
निदर्शन उपस्थित करते हें :-- 

तुम्हारे छूने में था प्राण, 


8] 
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संग सें पावन गंगा-स्नान; 


'वन्त जो का छायावादों काव्य १८९ 


तुम्हारी वाणी में कल्याणि ! 
त्रिवणी को लहरों का गान ! 


अपरिचित चितवन में था प्रात, 
सुधासमय साँसों में उपचार ! 
तुम्हारी छाया में आधार, 
सुखद चेष्टाओं में आभार ! 
वस्तुत: पन्‍त जी हिन्दी-काव्य में प्राकृतिक सुपमा को श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति प्रदान 
करने वाले कवि के रूप में हमारे लिए सहज परिचित हें । उनके काव्य का विकास अनेक 
धाराओं में विभकत्र होकर हुआ है और उन्होंने प्रत्येक धारा के प्रचलित प्रवाह में अपनी 
मौलिकता का समावेण करने का सहज प्रयत्न किया है । इस दृष्टि से उनकी रचनाओं में 
छायावाद, प्रगतिशील समाजवाद, अध्यात्म-दर्शन, भारतीय संस्कृति, गांधीवादी मान- 
वतावाद आदि से सम्बन्धित अनेक सुन्दर उक्तिया प्राप्त होती हैं । उनके काव्य-जीवन का 
प्रमुख अध्याय छायावादी कविताओं से आरम्भ होता है और इस समय अपनी कविता 
को अध्यात्म -चेतना अथवा मानव-संस्क्ृति से विभूषित रखना उन्हें विशेष प्रिय हूँ । 
तथापि उनकी क्ृृतियों का अध्ययन करने पर इतना स्पष्ट हो जाता हैं कि छायावाद के 
प्रति उनका अनू राग कभी कम नहीं हुआ और उन्होंने उसे उसके उद्भव काल में 
विभूषित करने का प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया । 
छायावाद का उद्भव आधुनिक काल में द्विवेदी युग की इतिवृत्तमयी कविता 
की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। उसमें युग की बाह्य चेतना ने अन्तर्मुखी आकार 
धारण कर लिया था। पन्त जी छायावाद के प्रथम उचन्नायकों में से है और उन्होंने अपने 
पललव' तथा 'गुंजन' शीर्षक काव्यों में छायावाद की सूक्ष्म सौन्द्य-चेतना का सफल 
समावेश किया है। उनके अनुसार छायावाद के प्राकृतिक चित्रों में कवि की अपनी 
भावनाओं की छाया रहती हैं और कवि की भावनाओं में प्रकृति-सौन्दर्य की छाया का 


०. 


अस्तित्व रहता है । उदाहरणार्थ गूृंजन' में उनकी निम्नलिखित भावाभिव्यक्ति 
देखिए :-- 

खोल कलियों ने उर के द्वार, 

दे दिया उसको छवि का देश । 


बजा भौरों ने मधु के तार 
कह दिए भेद भरे सन्देश ! 
>< ८ >< 

गढ़ संकेतों में हिल पात, 

कहू रहे अस्फूट. बात; 

आज कवि के चिरचंचल प्राण 

पा गए अपना गाते ! 
पन्‍त जी के काव्य में छायावादी भावनाओं और छायावादी कहा का सफर 
समावेश हुआ है। उनके काव्य में छायावाद की निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ प्राप्त होती हैं :--- 


१९० हिन्दो-काण्य-क्दोंग 


वेयज्तिकता 

काव्य में वैयक्तिकता के समावेश से हमारा तात्पर्य कवि की आत्मगत उक्तियों 
से हैं । यद्यपि यह सत्य है कि छायावाद-युग से पूर्व भी कविगण हिन्दी-काव्य में आत्मा- 
भिव्यक्ति को स्थान प्रदान किया करते थे, किन्तु इस युग में कवियों ने इसे अपने काव्य की 
एक प्रवृत्ति-विशेष के रूप में स्वीकार कर लिया। छायावाद में स्थूल भौतिक वस्तुओं के 
आख्यान के लिए स्थान नहीं था। अतः सूक्ष्म तत्वों के चित्रण के लिए कवियों ने स्वभावतः 
अपनी आत्मा के चित्रण का मार्ग अपनाया । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि छायावाद में 
कवि की अन्तमुंखी वृत्ति की अभिव्यक्ति रहती हे अर्थात्‌ छायावादी कवि इतिवृत्तात्मक 
और वस्तुगत कविता के स्थान पर भावात्मक और आत्मगत कविता की रचना की ओर 
प्रवत्त होता है । पन्‍त जी ने अपनी आत्म-प्रधान कविताओं में नवीन सांस्कृतिक ऑर 
दाशेनिक चेतना तथा नवीन जीवन-द॒प्टि का समावेश किया हू । इस प्रकार उन्होंने अपनी 
व्यक्तिवादी कविताओं मे चिन्तन के वैभव और अनुभूति के उल्लास का सफल समावेश 
किया हूँ । उनके काव्य में यह वेयक्तिकता स्व-रति में परिवर्तित हो गई हैं और गुंजन' 
की रचना के उपरान्त उन्होंने इसे आदर्शमूलक रूप प्रदान कर दिया हैं । गुंजन' की 
निम्नलिखित पंक्ति में इस स्व-रति की ध्वनि स्पप्टतः विद्यमान हैं :-- 

अपने ही मथु में लिपटा, करता मधु गजन । 
शागारिकता 

छायावादी काव्य में श्ंगार के अप्रत्यक्ष चित्रण को भी पर्याप्त स्थान प्राप्त 
हुआ हे। इससे पूर्व हिन्दी-काव्य में शरंगार रस के स्पप्ट चित्र उपस्थित किये जाते थे 
और कवियों ने उसे स्थूल-और सूक्ष्म के दो भेदों मं विभाजित किया हुआ था। छायावाद- 
युग से पूर्व हिन्दी में रीतिकालीन कवियों ने श्टंगार रस के अनुकूल चित्रों को उपस्थित 
करने की ओर अधिक ध्यान दिया था और काव्य में इसकी प्रतिक्रिया का होना सर्वेधा 
स्वाभाविक था । यही कारण हे कि छायावादी कवियो ने स्थूल श्वृंगार-चित्रों को न 
अपनाकर अपने काव्य में न केवल श्ंगार रस के सूक्ष्म रूप को ही अपनाया, अपितु, 
उसे अप्रत्यक्ष रूप में नवीन रीति से अभिव्यक्त भी किया। इस धारा के कवियों ने या तो 
नारी की आत्मा के सौन्दर्य का चित्रण किया हैँ अथवा प्रकृति पर नारी-भाव का आरो- 
पण किया है । पन्‍त जी ने छायावाद की इन श्ंगारिक प्रवृत्तियों को ग्रहण करते हुए 
नारी के प्रति उपभोग की अपेक्षा विस्मय के भाव का प्रदर्शन किया हैं। यह श्रृंगार रस 
को ग्रहण करने का एक और अभिमव दृष्टिकोण हैँ । उनके अन्य सहयोगी कवियों ने कम 
से कम श्वृंगार रस को अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति अवश्य प्रदान की हैं और ऐसा करते समय वह 
केवल संकेतात्मक अभिव्यंजना-प्रणाली को ही ग्रहण कर पाये हें और कहीं-कहीं अप्रत्य- 
क्षता के स्पष्ट हो जाने के कारण उनके काव्य की विचित्र स्थिति हो गई हैं। इसके विपरीत 
पन्‍्त जी के काव्य में नारी-जीवन के अनेक स्वस्थ चित्र प्राप्त होते हें। वस्तुतः उन्होंने 
नारी के शारीरिक सौन्दर्य के अधिक चित्र उपस्थित नहीं किए हें और कम से क॑म उनके 
माध्यम से कुंठित चेतना की तो कहीं भी अभिव्यक्ति नहीं की है। उनके श्यृंगार-चित्रों में 
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सौन्दय का काल्पनिक और मनोमय रूप उपलब्ध होता है, किन्तु इसका यह तात्पर्य 
नहीं हैं कि उनमें वास्तविकता का नितान्त अभाव हैं। उदाहरणार्थ उनके निम्नलिखित 
कोमल ओर मधुर श्ंगार-चित्र को देखिए :--- 
अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात, 
विकम्पि मृदु उर पुलकित [गात । 
सशंकित ज्योत्स्ना-पत्ी चुपचाप, 
जड़ित पद नमित पलक दक पात॥। 
कल्यना प्रियता 
छायावादी कवियों ने कल्पना के सूक्ष्म चित्र उपस्थित करने की ओर विशेष 
ध्यान दिया हूँ । पन्‍त जी के काव्य में भी यह कल्पना-विछास अपनी पूर्ण शोभा के साथ 
वर्तमान हैँ और उन्होंने पल्‍लव' में अनेक मनोरम कल्पनाओं का समावेद्ञ किया हैं । 
“निराला' जी के अतिरिक्त छायावाद का कोई भी अन्य कवि अपने काव्य में उनकी भांति 
कल्पना का उपयुक्त समावेश नहीं कर पाया है । वस्तुतः पन्‍त जी अपने काव्य में अथ 
से इति तक एक सौन्दयंचता कवि के रूप में वर्तमान रहे हें और इस सीन्दर्य की योजना 
के लिए उन्होंने कल्पना का यथास्थान उपयोग किया हैं । उनकी कल्पनाएँ विविधरूपा 
होने के साथ-साथ मौलिकता के गूण से भी युक्त रही हैं । इस क्षेत्र में उनकी विशेषता 
यही है कि उन्होंने अपनी कल्पनाओ में असम्भाव्यता का कही भी समावेश नहीं होने दिया 
है और उन्हें अधिकाधिक सूक्ष्म रूप में अवतरित करने का प्रयास किया हैं। इसका यह 
तात्पयं नहीं है कि उनकी कल्पनाएँ प्रयास-जन्य हें । वस्तुत: उनका उदभव और विकास 
पर्याप्त सहज रूप में हुआ है और वे क्ृत्रिमता के दोप से दूषित नहीं होने पाई हें । 
प्राकृतिक जगत्‌ के कवि होने के कारण उनकी कल्पनाओं का सम्बन्ध भी प्राय: प्रकृति 
से ही रहा हैं और उन्होंने कल्पना के आधार पर प्रकृति की क्रियाओं को एक नवीन 
रूप में उपस्थित किया हैं। प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं के आरोप से 
सम्बद्ध काव्य में कल्पना की सजगता को अधिक स्थान प्राप्त हुआ है । 
प्रकति पर चेतना का आरोप 
छायावादी काव्य में प्रकरति-चित्रण को विशेष महत्व प्राप्त रहता है । पन्‍्त 
जी प्रकृति-विषयक छायावादी काव्य के मुख्य प्रणेता हे. और उन्होंने प्रकृति की छवि 
का स्वतन्त्र चित्रण किया हैं । मानवीकरण की प्रणाली को अपनाते हुए उन्होंने प्रकृति 
को एक विशेष सचेतन व्यक्तित्व प्रदान कर दिया है | उनकी प्रकृति सतत क्रियाशील 
रही हैं और मानव-मन को सौन्दयं-चयन की प्रेरणा प्रदान करने की क्षमता उसमें पूर्ण 
रूप से वर्तमान है । छायावादी काव्य में प्रकृति की सजीव प्रतिक्ृति उपस्थित करने पर 
सर्वाधिक बल दिया जाता ह और कल्पना के रम्य समावेश द्वारा उसे विविध रूपों में 
मौलिक अभिव्यक्ति प्रदान करने की चेष्टा की जाती हूं अर्थात्‌ प्रकृति का मानवीकरण 
करने के अतिरिक्त छायावादी कवि उसके स्वाभाविक सौन्दयं में कल्पना की विशिष्टता 
का भी मिश्रण करते हे। पन्‍त जी के काव्य में हमें इन दोनों ही विशेषताओं का उपयुक्त 
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सन्निहन प्राप्त होता है । उनके काव्य का तुलनात्मक अध्ययन करने पर भी हम देखते ६ 
स्‍कि छायावाद के अनुकूल प्रकृति-चित्रण करने के क्षेत्र में उनका स्थान अपने सहयोगिय 
में सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि यह सत्य है कि कविवर जयशंकर 'प्रसाद', सूर्यकान्त त्रिपार्ठ 
“निराला और महादेवी जी ने भी प्रकृति का सुन्दर छायावादी चित्रण किया है, किन्‍्त 
पन्‍्त जी के काव्य में प्राप्त होने वाले प्रकति-विस्तार का उनकी रचनाओं में निश्चय 
ही पर्याप्त अभाव रहा हैँ । अत: आधुनिक यूग में प्रकृति को सचेतन व्यक्तित्व प्रदान 
करने वाले कवियों में पन्‍त जी का स्थान सर्वोपरि हूं । उदाहरणार्थ उनके द्वारा उपस्थित 
किया गया चांदनी” का निम्नलिखित सजीव चित्र देखिए :-- 

नीले नभ के शतदल पर, 

वह बंठी ज्ञारर हासिनी । 

मृदु करतल पर शशिमृख धर, 

नोरव अनिमिब एकाकिनों ॥। 

विपा[द-भावना 
छायावादी काव्य में माधुयें-भाव-समन्वित विषपाद का व्यापक चित्रण 

हुआ है और उसके कवियों ने करुणा और दुःखवाद को अपने काव्य का मूल विपय बनाया 
हैं । पन्‍त जी के काव्य में भी हमे यह प्रवृत्ति अत्यन्त व्यापक रूप में उपलब्ध होती है 
उनके अन्तस्‌ में सामाजिक विपमताओं के प्रति जो वेदना भरी हुई है, उसका चित्रण 
इसी विपाद-भावना को पोषण प्रदान करता है । इस विपय में यह स्मरणीय है कि 
इस विषाद-भाव का सम्बन्ध कवि की अपनी वेदना से होता हैं । अतः विभिन्न सामाः 
जिक विपमताएँ छायावादी काव्य में तभी स्थान पाती हे, जब उनका कवि के जीवन से 
प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सम्बन्ध स्थापित हो जाता हैं । इस प्रकार इस विषाद का स्वरूप 
शुद्ध अन्तर्मुखी होता हैं और इसमें कवि के आत्म-चिन्तन का अनिवायं समावेश रहता हैं | 
बन्त जी के काव्य में विषाद-चित्रण या यही क्रम रहा हू । वस्तुत: इस दुखवाद की 
उतके काव्य पर इतनी गहरी छाप रही हूं कि उन्होंने कविता के उद्गम को ही दु:ख से 
माना हूँ । यथा :-- 

वियोगी होगा पहला कवि, 


आह से उपजा होगा गान । 
उमड़ कर आँखों से चुपचाप, 
बही होगी कविता अनजान ॥ 
छायावाद की कला-विशेपताएँ 
पन्‍त जी ने छायावाद के भाव-सौष्ठव की भांति उसके कला-सौन्दर्य को भी 
व्यापक अभिव्यक्ति प्रदान की हैं । उनकी कविताओं में छायावाद की सभी कला-विषयक 
विशेषताएँ सहज रूप में प्राप्त हो जाती हें । इस दृष्टि से उन्होंने छायावाद की प्रतीक 
दली और चित्र-शैली को अत्यन्त सुन्दर अभिव्यक्ति प्रदान की है । शैली के अतिरिक्त 
भाषा, छन्‍्द और अलंकार-प्रयोग के क्षेत्र में भी अपने काव्य में छायावादी कला की 
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वक्रता, व्यंजना और संकेत-प्रणाली का रमणीय समावेश किया हूँ । 

अलंकारों की योजना करते समय पन्‍्त जी ने स्थल उपमानों के स्थान पर 
सूक्ष्म, चित्र-विचित्र और मौलिक उपमानों का प्रयोग किया है । ये उपमान उनके काव्य 
में स्वतः अनायास ही समाविष्ट हो गए हैं । छन्द-प्रयोग की दृष्टि से उन्होंने लूघु आकार 
वाले छन्दों की नवीन संगीतमय योजना की है । इसी प्रकार प्रगीत काव्य के रम्य प्रवाह 
की सृष्टि द्वारा भी उन्होंने छायाव।द के कला-सौन्दये की वृद्धि की है। मानवीकरण और 
विशेषण विपयेय नामक विदेशी अलंकारों के प्रयोग की छायावादी प्रवृत्ति भी उनके 
काव्य में यत्र-तत्र लक्षित होतो है । इसी प्रकार अमू्त को मूर्त और मूर्त को अमूत के रूप 
में चित्रित करने की प्रणाली को भी उन्होंने अत्यन्त सुन्दरता के साथ ग्रहण किया हूँ । 
इस प्रकार यह स्पष्ट हैँ कि उन्होंने छायावाद के कला-सौन्दर्य और भाव-जगत्‌ को 
अपने काव्य में उपयुक्त अभिव्यक्ति प्रदान की हे । 

पन्‍त जी के काव्य का अध्ययन करने पर यह स्पप्ट हो जाता है कि छायावाद के 
प्रति उनके मन में एक विशेष मोह वर्तमान रहा है । इसी कारण उन्होंने छायावादी काव्य 
की रचना के अतिरिक्त छायावाद के स्वरूप की भी विस्तृत चर्चा की है । वह उसके 
प्राण-प्रतिप्ठापकों में से एक रहे हें और हिन्दी में उसे विकसित होते हुए देखना उन्हें 
विशेषत: इप्ट रहा है । अत: छायावाद का हास होने पर उन्होंने उसका त्याग नहीं किया । 
इस विषय में आधुनिक कवि' की भूमिका में उनकी निम्नलिखित पंक्तिर्या दृष्टव्य हें :-- 

“छायाबाद इसलिए अधिक नहीं रहा कि उसके पास, भविष्य के लिए उपयोगी 
नवीन आदशों का प्रकाशन, नवीन भावना का सौन्दर्य-बोध और नवीन विचारों का 
रस नहीं था । वह काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था।** ******** 
वह नये युग की सामाजिकता और विचार-भारा का समावेश नहीं कर सका था।' 

इस समय हिन्दी में छायावादी काव्य-रचना का प्रायः अन्त हो चुका हैँ । यदि 
किसी कवि द्वारा छायावादी भावनाओं को लेकर काव्य-रचना की भी जाती है तो इस 
ओर उसकी प्रवृत्ति सुनियोजित नहीं होती अर्थात्‌ छायावाद उसकी रचनाओं में एक गौण 
स्थान लेकर आता हैं। प्रायः कविगण छायाबाद की विशेषताओं का समग्रत: ग्रहण न 
कर उनका अंगमूत रूप में आश्रय लेते हें और कविता के वर्ण्य विषय के अनुरूप उसमें 
छायावाद के किसी एक तत्व का प्रौढ़ स्तर पर समावेश कर देते हें । इस प्रकार एक 
निश्चित और क्रमबद्ध काव्य-धारा के रूप में अस्तित्व में न रहने पर भी छायावाद का 
पूर्ण लोप नहीं हुआ है। पन्‍्त जी द्वारा उसके पूर्ण त्याग की आशा भी हम नही कर सकते 
थे। वह अपने कवि-जीवन में उसकी सूक्ष्मता से विशेष प्रभावित रहे हें और यही 
कारण हूँ कि इस समय भी वह यदा-कदा उसकी प्रमुख विशेषताओं को अपनी काव्य- 
रचनाओं में एक-एक करके ग्रहण करते हें। इस दृष्टि से उनकी छायावाद के पराभव 
के उपरान्त लिखी गई 'शिल्पी' नामक रचना में वैयक्तिकता और सौन्दयं-चित्रण के 
तत्व विशेषत: द्रष्टव्य हें । 


$ २० १ 
महादेवी जी का गीति-काव्य 


कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म फरुंखाबाद में सम्वत्‌ १९६४ में हुआ था + 
उनके पिता का नाम गोविन्द प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। आरम्भ से 
ही उनकी प्रवृत्ति काव्य-रचना की ओर थी और वह मीरा के गीतों से अत्यधिक प्रभावित 
रहती थीं। उनके अधिकांश काव्य का सम्बन्ध छायावादी और रहस्यवादी भाव- 
प्रणालियों से हें । वह प्राय: वेदनापूर्ण आध्यात्मिक गीतों की रचना किया करती 
हैं। काव्य के अतिरिक्त गद्य-रचना में भी उनकी पर्याप्त रुचि है और कहीं-कहीं 
उनके द्वारा किया गया गम्भीर और उत्कृष्ट काव्यालोचन भी प्राप्त होता है । नीहार', 
रश्मि, नीरजा, दीपशिखा', सांध्यगीत' और यामा' महादेवी जी के मनोरम 
काव्य-संग्रह हैं और स्मृति की रेखाएँ', अतीत के चल-चित्र' एवं श्रृंखला की कड़ियाँ 
उनके सुन्दर और भावपूर्ण गद्य-ग्रन्थ हें । उन्होंने अपनी कविता में प्रकृति के अनेक 
छविमय चित्र अंकित किये हैं। माधु्य और गेयत्व की दृष्टि से भी उनकी कवितायें 
अत्यन्त आकर्षक बन पड़ी हैं। वर्तमान समय में आध्यात्मिक कवियों में उनका 
महत्वपूर्ण स्थान हें । 


हिन्दी-काव्य-साहित्य के वर्तमान ख्रप्टाओं में सुश्री महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व 
सर्वाधिक मधुर है और उन्होंने सरस रागात्मक अन्तर्चेतना से समन्वित काव्य की 
बृहत्‌ परिमाण में रचना की हूँ । उनके काव्य का मल विषय आध्यात्मिक संकेतों पर 
आधृत हूँ और उन्होंने ईश्वर के प्रति आत्मा की साधना को अत्यन्त सफल रूप में संयोजित 
किया हूँ। निसर्ग धरातल पर अवस्थित होने के कारण उनके काव्य में किसी प्रकार की 
हीन भावना के दर्शन नहीं होते और वह सदेव श्रेयस्‌ का गान करंती हुई प्रतीत होती हैं । 
महादेवी ने अपने अन्तस्‌ की भाव-धारा को अभिव्यक्त करते समय उसमें सहजता और 
रागात्मकता के तत्वों के समावेश का विशेष ध्यान रखा है । काव्य में इस अखण्ड रस- 
चेतना का विधान करने के लिए उन्होंने बाह्य अनुभति को अपने अन्तर्ॉक में पूर्णतः 
पचित कर लिया है और यही कारण है कि उनका] काव्य अतिशय सहृदय-संवेद्य हो गया 
हैं । अनुभूति के सूक्ष्म सत्य को प्रकट करने के लिए उन्होंने कला की दृष्टि से संगीत का 
आश्रय ग्रहण किया हैं और अत्यन्त प्रवहमान शैली में काव्य की रचना की है। किसी भी 
रसात्मक काव्य के लिए यह स्वाभाविक ही है कि रस के घनीभूत होने के साथ-साथ 
उसमें प्रगीतात्मकता का भी उपयुक्त विकास होता जाए और ठीक इसी प्रकार के 
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तत्वों से समन्वित होने के कारण महादेवी के काव्य का महत्व निरचय हो चिर- 
कालीन है । 
महादेवी जी ने अपनी भावनाओं का संयोजन करते समय प्रगीत-काव्य के तत्वों 
का अधिकाधिक मात्रा में संग्रहण किया है और प्रत्येक प्रकार से यह प्रयास किया है कि 
उन्हें अपने काव्य में सहज व्याप्त कर उनके द्वारा रस का विशिष्ट मात्रा में संयोजन करें। 
उन्होंने अपनी पदावली में अनुभूति की निशछल अभिव्यक्ति, आत्म-संस्कार की सजग 
चेतना और आनन्दमय प्रतीकों की स्पष्ट और पृष्ठभूमिगत भावना को विशेष पल्‍लवन 
प्रदान किया हैं । इन सभी से युक्त होने के कारण उनकी काव्य-कृतियों में जिन मधुरिम 
भाव-लहरियों का उदभावन हुआ हूँ वे निश्चित रूप से अध्येता की मनस चेतना को 
अविलम्ब अपनी ओर आऊक्रृष्ट कर लेती हे । नीरजा', 'नीहार', दीपशिखा', और सांध्य- 
गीत, सभी के विषय में यह समान रूप से सत्य हैं । 
महादेवी जी ने अपने काव्य का सूजन सर्वत्र मुक्तक रूप में किया है। गीति- 
तत्व का समावेश भी प्रबन्ध कृति की अपेक्षा मुक्तक कृति में ही अधिक होता है। अतः 
महादेवी जी के काव्य में गीति-तत्व को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और हमें उनकी सभी 
कृतियों में उसका उपयुक्त प्रवाह दृष्टिगत होता है । उनके काव्प में आत्मा की रागा- 
त्मिका वृत्ति का जितने रमणीय एवं निसर्ग धरातल पर अवतरण हुआ है उतना अन्यत्र 
विरल ही हैँ। वस्तुत६महादेवी को कलाकार के अन्तस्‌ का पूर्ण सौन्दर्य प्राप्त है और वह 
ने केवल काव्य-कला की ही मर्मज्ञ विदुपी हैं, अपितु संगीत-कलछा और चित्र-कला में भी 
उनकी यथेष्ट गति है। इनसे यूक्‍्त होने के कारण ही वह अपने काव्य में एक ओर गीति- 
तत्व का, और दूसरी ओर चित्र-तत्व का इतना सफल संयोजन कर सकी हैं । चित्र-शैली 
को ग्रहण कर अमूर्त को मूर्त रूप प्रदान करने में वह पूर्णतः: दक्ष हैं और विशेषकर अपनी 
छायावादी कविताओं में उन्होंने इस प्रवृत्ति का सुन्दर निदर्शन उपस्थित किया हैं । 
आगे हम उनकी चित्र- शैली को उदाहत करने के लिए उनका एक सुन्दर गीत उपस्थित 
करते हें :--- 
मधुर-सधुर मेरे दोपक जल ! 
युग-पुग, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल, 
प्रिययम का पथ आलोकित कर । 
सौरभ फंला विपुल धूप बन, 
म॒ठुल मोस-सा घुल रे मदू॒ तन । 
दे प्रकाश का सिन्धु अपरिमित, 
तेरे जोबन का अगु गल-गल॥॥ 
पुलक-पुलक मेरे दोपक जल ! 
कलात्मक रुचि के फलस्वरूप महादेवी जी ने अपने काव्य का प्रणयन करते 
समय संगीत के विशिष्ट आरोह-अवरोह और स्वर-ताल आदि के समवेत संयोजन का 
सत्र ध्यान रखा हैँ। वस्तुत: उनकी कृतियों में सांगीतिक तत्वों की गति मूल रूप से 
उत्कृष्ट और संवेदनशील भाव-लहरी की ओर प्रेरित रही हैँ । काव्य के इस सूक्ष्म रूप- 
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विधान से समन्वित होने के कारण ही उनकी रचनाएँ सहृदय अध्येताओं की मनसा को 
प्रभावित करने में इतनी अधिक सक्षम हैं। प्रगीत-काव्य की लक्ष्य-सिद्धि के लिए उसमें 
सांगीतिक चेतना की अन्तर्व्याप्ति सर्वाधिक अपेक्षित हैं । जिस समय काव्य में संगीत की 
मनोमय चेतना का समावेश हो जाता हैं उस समय उसके कलेवर में व्याप्त रुक्षता का 
पूर्णतः: निराकरण हो जाता हे और वह अध्येता के अन्तस्‌ पर प्रभाव डालने में अधिक 
सक्षम हो जाता है । इस तत्व की समष्टि का अनिवाये फल यही हुँ कि काव्य के अंचल से 
उसके सभी पूर्वावरोध समाप्त हो जाते हें और उसके इतिवृत्त में एक प्रकार की विशिष्ट 
सजीवता और सरसता का संचार हो जाता है । इस प्रकार की मनोमय चेतना से समा- 
विष्ट गीति-काव्य में एक ओर तो स्वर और ताल की स्थूल अभिव्यक्ति रहती है और 
दूसरी ओर उसके पाइव में मन की मामिक अनुभूतियाँ भी सूक्ष्म रूप में पल्लवित होती 
रहती हैं और उनकी भाव-लहरी का प्रछन्न तथा मामिक अभिव्यंजन अत्यन्त मधुर रीति 
से समग्र उपलब्ध तत्वों को वशीभूत करता जाता हू । उदाहरणार्थ उनका निम्नलिखित 


पद देखिए :-- 
क्या पूजा, क्‍या अचेन रे ? 


उस असोम का सुन्दर मन्दिर, मेरा लूघुतर जीवन रे ! 
मेरी शवासें करती रहतीं, नित प्रिय का अभिननन्‍दन रे ! 
पदरज को धोने उमड़े आते, लोचन में जलकण रे ! 
अक्षत॒ पुलकित रोम, मधुर पोड़ा का चन्दन रे ! 
स्नेह भरा जलता हें शिलमिल, मेरा यह दोपक मन रे ! 
मेरे दुग के तारक में, नव उत्पल का उन्मोलन रे ! 
प्रिय-प्रिय जपते अधर, ताल देता पलकों का न्तंन रे ! 
संगीत के माध्यम से मनस चेतना की इस ममंस्पर्शी अभिव्यक्ति का विधान 
करना प्रत्येक कवि के वश का कार्य नहीं है, केवल कुछ ही व्यक्ति इसकी उपयुक्त प्रतिपत्ति 
में सफलता का लाभ कर पाते हैं । कवयित्री महादेवी ने इसके निर्वहन का उचित 
घ्यान रखा है और उनके काव्य में यह विशिष्टता अथ से अन्त तक अत्तर्व्याप्त है । 
उनकी भावना-प्रधान मनसा ने संगीत की कलात्मक रुचि को और भी निखार प्रदान 
किया है और उसके विभिन्न अंग हमारे समक्ष पूर्ण सजीव रीति से उभर आये हैं । इस 
प्रकार के स्थलों पर हमें सहसा ऐसा प्रतीत होने लूगता है मानो हमारे समक्ष किसी दिव्य 
कक की रागिनी ने साकार रूप धारण कर लिया हो और वह हमारे प्राणों में भी अपनी 
रम्य चेतना का भने: शने: मधु-मिश्रण करने ूगी हो । आगे हम अन्तस्‌ की इसी रागा- 
त्मिका व त्ति से संयुक्त उनके कुछ उत्कृष्ट छन्‍्द उद्धृत करते हैं :-- 
तुम मुझ में प्रिय, फिर परिचय क्‍या ? 
तेरा अधर-विचुस्बित प्याला 
तेरी ही स्मिति-मिश्रित हाला; 
में पुछ फिर मेरे साको 
देते हो मधुमय विषमय क्‍या ? 
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तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्‍या ? 
तुम सो जाओ में गाऊं 
मुत्को सोते युग बोते 
तुमको, यों लोरी गाते; 
अब आओ में पलकों में, 
स्वप्तों से सेज बिछाऊँ ! 


इन पदों में संगीत के भावपूर्ण आरोह-अवरोह का अत्यन्त रमणीय समावेश 

हुआ हैँ । इसके अतिरिक्त इनके मूल में प्रत्यक्ष अयवा परोक्ष रूप में आत्म-विश्वास की 
जिस गम्भीर भावना का अन्‍्तप्रंवाह रहा है वह भी संगीत-संप्ठव की दृष्टि से अत्यन्त 
उपयोगी हैँ । इससे हमें कवयित्री की सूक्ष्म अन्तद्‌ प्टि का ही परिचय उपलब्ध होता है । 
उनकी भावनाओं का सदेव संगीत-तत्व में एकरूप होकर अवतरण हुआ है और काव्य 
के रागात्मक पक्ष के संयोजन के लिए यह निश्चय ही एक बहुत बड़ी सुविधा है । महादेवी 
जी के गीतों में संगीत की समष्टि अत्यन्त सहज रूप में हुई है और हमें उसमें किसी भी 
प्रकार के आयास के चिन्ह उपलब्ध नहीं होते । उदाहरणार्थ निम्नलिखित पंक्तियों में 
हमें भावोद्रेक और संगीत-तत्व का अखण्ड प्रवाह उपलब्ध होता है :-- 

कौन तुम मेरे हृदय में ? 

कोन मेरी कसक में वनित, 

मधरता भरता अलक्षित ? 

कौन प्यासे लोचनों में, 

घ॒मड़ फिर झरता अपरिद्धित ? 

स्वर्ण स्वप्तों का चितेरा 

नींद के सूने निलय में । 

कौन तुम मेरे हृदय में ? 

प्रगीत-काव्य में आत्म-कथन की संक्षिप्ततम प्रणाली का परिग्रहण किया जाता 

हैं । इसका यह तात्पयं नहीं है कि उसमें विस्तार की प्रवृत्ति का परित्याग करना अनि- 
वायं है। विस्तृत होने पर भी यदि किसी रचना में प्रगीत-काव्य के अन्य तत्वों का समा- 
वेश यंथाविध रीति से हुआ है तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । फिर भी गीत 
का अत्यधिक विस्तार कदापि वांछनीय नहीं हैं । इससे संगीत की गति में अनावश्यक 
अवरोध के संचार का भय रहता है । आत्मा का जितना सहज उद्भावन संक्षिप्त 
पद में सम्भव है उतना विस्तृत एवं वर्णनात्मक आख्यान में नहीं । महादेवी जी ने इस 
तथ्प का सर्वत्र ध्यान रखा है और यही कारण हैँ कि उनके किसी भी गीत में अतिवाद 
अथवा बोझिलता का समावेश नहीं हो पाया हैं । उनकी दृष्टि सदेव विषय की मूल 
चेतना पर केन्द्रित रही है और उनके प्रत्येक गीत में आत्मा के आकुल भाव-निवेदन की 
स्थिति है। यही कारण है कि उनके गीतों में अनावश्यक विस्तार कहीं भी दृष्टिगत नहीं 
होता । यथा :-- 
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प्राण पिक, प्रिय नाम रे कह ! 
में मिटी निस्‍सोम प्रिय में, 
वह गया बेब लघ हृदय में, 
अब विरह॒ को रात को तू 
चिरमसिलन का प्रात रे कह ! 


प्रगीत-काव्य की सफल सृष्टि के लिए यह नितान्‍्त अपेक्षित हे कि उसमें सम्बद्ध 
व्यक्ति अथवा विषय की समग्र मूल वृत्तियों का सहज ओर स्वतन्त्र आधार पर उदभावन 
किया जाए। महादेवी जी ने अपने काव्य में रस-तत्व की समष्टि का ध्यान रखते हुए 
आत्मा और परमात्मा के बीच एक मधुर रहस्य-सम्बन्ध की स्थापना की हैँ और इसी 
कारण उन्होंने परमात्मा के अपने प्रियतम के रूप में दशन किये हें । उनके समक्ष उन्होंने 
अपनी प्रत्येक भावना का बिना किसी दुराव-छिपाव के स्पष्ट कथन किया हे और यही 
कारण है कि उनकी अभिव्यंजना कृत्रिम न होकर इतनी स्वस्थ बन पड़ी है। प्रिय-वियोग 
की स्थिति मे अपने अन्तस्‌ की व्यथा का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करने में उन्हें किसी 
प्रकार के संकोच की अनुभूति नहीं होती और भाव-प्रतिपादन की यह अनावृत्त प्रणाली 
ही गीति-काव्य की मूल संयोजिका हे । महादेवी का यह विरह चिरकाल से वर्तमान 
हैं और उसकी कोई निद्चित परिधि नही है । उनकी मनसा पर प्रिय की स्मृति के अक्षर 
अमिट रूप में अंकित रहते हें और वह अहनिश उसकी प्रतीक्षा में संलग्न रहती हैं । 
विरह-चेतना की इस प्रबल अभिव्यक्ति में कवथित्री की सफलता का मूल रहस्य यही 
है कि इसकी पृष्ठभूमि में स्थित संयोग की चेतना अपने आप में अत्यन्त सक्षम है । संयोग 
के मधुर क्षणों को अभिव्यक्त करने वाले इन पदों में हृदय के प्रत्येक कोण की अत्यन्त 
रम्य अभिव्यक्ति हुई हैं और इनमें कवयित्री ने विश्वास का एक चिरन्तन राग ढाला 
हैं । उदाहरणार्थ उनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए :-- 


बीन भी हूँ में तुम्हारो रागिनी भी हूँ। 
नींद थी मेरी अचल निस्पन्द कण-कण में, 
प्रथम जागति थी जगत के प्रयम स्पनदन में, 
प्रलय में मेरा पता पद-चिन्ह जीवन में, 
शाप हें जो बन गया वरदान बन्धन सें, 
कल भो हूं कलहीन प्रवाहिनी भी हूँ ! 


महादेवी जी के गीतों में चेतना को आक्रृष्ट करने वाली रम्य-मधुर वाणी 
का सुन्दर सबन्निहन हुआ हैं । नाद पर आधृत होने के कारण संगीत में सूक्ष्म सौन्दर्य लह- 
रियों की जो स्वाभाविक व्याप्ति रहती है वह उनके गीतों में अत्यन्त निखरे हुए रूप में 
वतंमान हैं। उन्होंने संगीत की स्व॒र-चेतना और रागात्मक भावना के विरल सामंजस्य 
को मुखरित करने का सदेव प्रयास किया है । यही कारण है कि उनके गीतों का अध्ययन 
और श्रवण अध्येता और श्रोता के लिए विशेष रागात्मक आनन्द का विषय है । 


£ हट ४ 
दिवेदी जी का बाल-काव्य 


कविवर सोहनलाल द्विवेदी हिन्दी के प्रमुख राष्ट्रीय कवि हैं । 'पूजागीत', 
“चित्रा', भैरवी' और 'वासवदत्ता' उनके श्रेप्ठतम काव्य-संग्रह हे । वर्तमान युग के अन्य 
हिन्दी-कवियों से भिन्न उनकी एक पृथक विशेषता यह है कि वह तरुणों के साथ-साथ 
शिशुओं के भी कवि हैं । आधुनिक युग में बाल-साहित्य के रचयिताओं में निश्चय ही 
उनका स्थान सर्वश्रेप्ठ हैं। उनकी 'बिगुल', शिशु-भारती' तथा झरना” आददे रचनाएँ 
इस कथन को स्पप्टत: सिद्ध करती हैं । 


द्विवेदी जी की अधिकांश कविताओं में गाँधीवाद के सिद्धान्तों की सरल और 
स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत की गई है। उनकी कविताओं में भारत की गौरवपूर्ण संस्कृति के 
स्वर सत्र प्रधान रहे हैं । प्राचीन और नवीन, दोनों के प्रति उन्हें समान अनुराग है। 
उन्होंने जीवन का अत्यन्त थान्तिपूवंक अध्ययन किया है और अपने काव्य में युग की 
प्रचलित भावनाओं को पर्याप्त अभिव्यक्तित प्रदान की हैं । वह कविता में सहजता और 
स्वाभाविकता को सर्वाधिक आवश्यक मानते हैं । इसी कारण उनकी भाषा भी अत्यन्त 
सरल और स्वच्छ है । इस प्रकार उनकी कविताओं में प्रसाद गुण की मुख्य रूप से व्याप्ति 
हुई है और प्रसंग के अनुकूल उनमें माधुयं गुण को भी ग्रहण किया गया हैं। भाषा की 
दृष्टि से नितान्त स्पष्ट और भावों की दृष्टि से पूर्णतः: निष्कलष होने के कारण उनकी 
कविताएँ अत्यन्त हृदयग्राही हो गई हे । आयु-प्राप्त व्यक्तियों के लिए लिखित साहित्य 
की भांति अपने बाल-साहित्य में भी वह सरलता और स्वाभाविकता के आयोजन की 
ओर विशेष सचेष्ट रहे हें। आगे हम उनकी शिशु-भारती' और झरना' नामक काव्य- 
रचनाओं का परिचयात्मक अध्ययन उपस्थित करेंगे । 


शिशु-भारती 


शिशु-भारती' पण्डित सोहनलाल टिवेदी की बालोपयोगी कविताओं का 
एक उत्कृष्ट संग्रह है। इसका अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता हैं कि वह शिशु 
के अन्तस्‌ में विश्व-प्रेम का एक मधुर भाव भर देना चाहते हँ। वस्तुतः वह जन- 
पार्थक्य को आत्म-विधातक मानते हें और इसी कारण सह-भाव में विश्वास व्यक्त 
करते हुए बालक की चेतना को प्रारम्भ से ही इस ओर प्रेरित रखने के लिए 


कहते हैं :-- 


२०० हिन्दी-काब्य-दवान 


गायेंगे सब सिल नया गान ! 
>< ८ >< 

हें एक देह, हें एक प्राण, 
हम सब समान, हस सब समान ! 
2 र ८ 


हिल सिल्ल कर साथ रहेंगे हम, 


दुल सुख सब साथ सहेंगे हम, 
नित विमल प्रेम की गंगा में, 


घुल मिल कर साथ बहेंगे हम ! 
लायेंगे नवयुग का विहान ! 
उपयुक्त पद्म के अध्ययन से यह पूर्णतः स्पप्ट हो जाता हैं कि कवि ने अपने 
बाल-पाठक को विश्व-मानवता के सिद्धान्त से सरलतम रीति से अवगत कराने का प्रयास 
किया हैं। बालोपयोगी भावों के स्पष्टीकरण के लिए इस प्रणाली को अपनाने के 
अतिरिक्त उन्होंने मनोविज्ञान के सिद्धान्त के अनुसार कार्य करते हुए एक ही विशेष 
भावना पर बल डालने की प्रणाली को भी ग्रहण किया हैं। शिशु के कोमल मन पर 
वांछित प्रभाव की सृष्टि करने के लिए वह एक भाव का दो अथवा इससे अधिक बार 
कथन करते हूँ । इस प्रणाली के अनुसार रचित काव्य का अध्ययन करने पर बालक 
स्वभावतः पहले इस प्रकार की पंक्तियों के प्रति विशिष्ट आकर्षण का अनुभव करता 
हैं और तदनन्तर उनके भावों को हृदयंगम कर लेता हैं। यथा :-- 
हरो अज्ञान, 
हरो अज्ञान, 
हमारा हरो सकल अज्ञान । 
भलाई का जिसमें हो ज्ञान ।॥। 
दिवेदी जी हिन्दी के वर्तमान राष्ट्रीय विचार-धारा से युक्त काव्य के प्रमुख 

प्रणेताओं में से हें । अपनी बाल-कविताओं में भी उन्होंने स्वदेशानुराग की इस अमर 
भावना को सर्वाधिक श्रेय प्रदान किया हैं| सामान्यतः हिन्दी-काव्य का अध्ययन करने 
पर हम उसमें बालकों को स्वदेश-भक्ति की ओर उन्मुख करने वाली कविताओं का 
अभाव ही पाते हें। बालक के समीपस्थ वातावरण, उसकी विभिन्न रुचियों, उसके 
सम्पर्क में आने वाली वस्तुओं और उसके आचार का नियमन करने वाले तत्वों का 
वर्णन तो हिन्दी के अनेक कवियों ने किया है, किन्तु बाल-काव्य में राष्ट्रीयता का समा- 
वेश करने की ओर सर्वप्रथम द्विवेदी जी का ही ध्यान आक्ृष्ट हुआ। यह एक सर्वथा 
मौलिक और स्वस्थ प्रवृत्ति हैं और उनके परवर्ती कवियों ने बाल-काव्य की रचना 
करते समय इससे यथास्थान प्रेरणा ली है। वस्तुत: किसी भी देश का भावी स्वरूप उसके 
बालकों के श्रेष्ठ चरित्र-विकास पर ही आधृत रहता हैँ । अत: यह नितान्त आवश्यक ह 
कि उन्हें प्रारम्भ से ही देश के महत्व से अवगत रखा जाए। द्विवेदी जी ने अपने काव्य 
के शिश््‌ अध्येता से भी इसी आकांक्षा को इस रूप में अभिव्यक्त कराया है :-- 


दिवेदी जी का बाल-काव्य २०१५ 


है भगवान ! 
दया-निधान ! ! 
मुझको दो इतना वरदान, 
चाहे ढुख हो, 
चाहे सुख हो, 
रहे देश का हरदम ध्यान । 
द्विवेदी जी के काव्य में उदबोधन शक्ति का अत्यन्त उपयुक्त सचरण दृप्टिगत 
होता हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में बाल -जीवन की विविध आवश्यकताओं को प्रकट 
कर बालकों को प्राय: यह सन्देश दिया हैं कि वे अपने जीवन को आदर्श विचार-धारा 
से संयुक्त रखें ॥ उनकी रचनाओं में मानसिक स्वास्थ्य के स्वर अत्यन्त मुखर हो उठे 
हैं। यथा :--- 
पत्ती डोलीं, 
चिड़िया बोलीं, 
हुआ सबेरा, उठो उठो ! 


द्विवेदी जी ने सत्य को उसके आदर्श रूप में उपस्थित किया हैँ। कर्म की प्रवृत्ति 

उनके काव्य में प्रधान रही हैं । इसी कारण अवचेतनवादी एवं आलस्यपरक भावनाओं 
का परित्याग कर समय पर काये करने की महत्ता का उन्होंने अनेक स्थानों पर प्रतिपादन 
किया है। बालक के भाव-विकास को स्वस्थ दिशा की ओर उन्मुख करने के 
लिए यह नितानत आवश्यक हैँ कि उसके जीवन को प्रारम्भ से ही कमंशील रखा जाए। 
इस कमंशीलता का विधान दो रूपों में सम्भव हैं । एक ओर तो बालक अपने माता- 
पिता, अभिभावकों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के सम्पर्क में आकर उनसे कमंण्यता 
की शिक्षा प्राप्त करता है और दूसरी ओर भाषा-न्ञान होने पर साहित्य के अध्ययन 
द्वारा भी उसे कर्म की प्रेरणा प्राप्त होती है । गृह-वातावरण की भाँति ही साहित्य का 
अध्ययन भी बालक के भाव-विकास में विशेष सहायक रहता है । द्विवेदी जी बाल-जीवन 
के इस तथ्य से पूर्णत: परिचित हैँ और इसी कारण उन्होंने कर्म-प्रेरणा के विषय 
में अपने भावों को अत्यन्त सशक्त रीति से प्रतिपादित किया हैं । उदाहरणार्थ उनकी 
निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए :-- 

पीछे रहना ठीक नहीं, 

यह है बोरों की लोक नहीं । 

>< >< >< 

यदि आज बढ़ोगे अभी नहीं, 

तो बढ़ ने सकोगे कभी कहीं । 

>< >< >< 

इसलिए बढ़ो, बढ़ते जाओ, 

आगे आओ, आगे आओ ! 


२०२ हिन्दी-काव्य-दर्श न 


कविवर सोहनलाल द्विवेदी गाँधीवादी सिद्धान्तों के अनुयायी हैं । उनका 
ग्रवार करने के लिए उन्होंने प्रत्येक सम्भव अवसर का उपयोग किया हैं। इस 
सम्बन्ध में हम खहर के स्तवन में उनका एक प्रतिवेदन उद्धृत करते हें। यद्यपि 
भाव-केन्द्रीकरण के अभाव में यह वर्णन अधिक आकर्षक नहीं बन पड़ा हैं, तथापि उनकी 
विचार-धारा को हृदयंगम करने में अवश्य सहायक हूँ :-- 
सुन्दरता का जाला कपड़ा, 
सस्ता सुघर संभाला कपड़ा । 
गाँधो का गण वारहूा कपड़ा, 
खटहर सबसे आला कपड़ा ॥। 
मानवीय चेतना पर समीपस्थ वातावरण का जितना अधिक प्रभाव पड़ता है 
 दूरवर्ती तत्व,चेप्टा करने पर भी उतने प्रभाव की सृप्टि नहीं कर पाते। इसी कारण 
“द्विवेदी जी नित्य-प्रति व्यवहार में आने वाली वस्तुओं को उपमान-रूप में ग्रहण करते हैं 
ओर बालक के मन में अपनी भावनाओं को सहज रूप में स्वतः समाविप्ट कर देना 
चाहते हैं :-- 
मोठ होते आम निराले 
मोठे होते जामुत काले । 
मीठे होते गन्ने गोल 
सबसे मोठे-मोठे बोल ! 
प्रस्तुत काव्य-संकलन की अन्य कविताओं में भी इन्ही विभिन्न विचार-धाराओं 
को अभिव्यक्ति प्रदान की गई हूँ । सामान्य विश्लेषण के उपरान्त हम देखते हूँ कि इन 
कविताओं का सम्बन्ध अधिकतर गांधीवाद, राष्ट्रीयता, प्रकरृति-सोन्द्य और बालक के 
शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य से रहा है । इन सभी का उद्देश्य अन्ततः यही है कि 
बालक के मन में संसार की कलपित वृत्तियाँ स्थान न बनाने पाएँ और वह अपने जीवन 
को विविध उदात्त प्रवृत्तियों के आधार पर निरन्तर विकासशील बनाने में सफल हो 
सके । वस्तुत: किसी भी देश के बालक ही कालान्‍्तर में वहाँ के सभ्य नागरिकों का 
स्थान ग्रहण करते हें और देश की प्रगति का सम्पूर्ण दायित्व अन्ततः उन्हीं पर आता है । 
इसी तथ्य को ध्यान में रखकर बाल-साहित्य में स्वस्थ विचारों की अभिव्यक्ति की ओर 
विशेष ध्यान दिया जाता है । सन्‍्तोष का विषय है कि द्विवेदी जी ने इस कृति में इस 
आवश्यकता को पूर्ण करने का यथासम्भव प्रयास किया हैं और अपने भावों तथा भाषा 
को कहीं बोझिल नहीं होने दिया हैं । 
भरना 
झरना” का पण्डित सोहनलाल द्विवेदी के बालोपयोगी साहित्य में विशिष्ट 
स्थान है। द्विवेदी जी ने अपने काव्य के माध्यम से शिशुओं के सरल हृदयों का संस्कार 
करने का सफल प्रयत्न किया है । झरना' में उन्होंने ईश-प्रेम, स्वदेश-भक्ति, प्रकृति 
एवं शौये को अपने काव्य के आधारभूत विषयों के रूप में अंगीकृत किया है। ग्रन्थ के 
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प्रारम्भ में ही वह बालक की ओर से ईश्वर के प्रति निम्नलिखित विनय-भावों को अभि- 
व्यक्त कराते हें :-- 
सुरभि फूल में, वह सुरभि हे तुम्हारी, 
पवन में प्रगति, वह प्रगति हूँ तुम्हारी ! 
>< >< >< 
मुझे शक्ति दो, गीत गारऊं तुम्हारे, 
महझे भक्ति दो, काम आऊं तुम्हारे। 
मुझ्ते आग दो, देश का हित कहें सं, 
मुझे त्याग दो, देश के हित मरूं में ! 
परमेश्वर के प्रति कवि के इस स्तव-गान में ग्रन्थ की सम्पूर्ण विषय-विभाजन 
की प्रणाली स्पप्ट हो गई है। 
द्विवेदी जी हिन्दी के राष्ट्र-कवि हें। आर्यावत की प्रत्येक महान्‌ परम्परा पर 
उन्हें ग हैं । इसी कारण प्रारम्भ से ही वह देश के प्रत्येक शिश्‌ के अन्तस्तल में देश- 
प्रेम की अमर ज्योति को जाग्रत कर देना चाहते हैं। भारतवर्ष की राष्ट्रीय महानता में 
हिमालप पर्वत का एक विशिष्ट स्थान हैं । इसी कारण बालकों को उसका परिचय 
देते हुए उन्होंने कहा है :-- 
ऊंचा खड़ा हिमालय, 
आकाश चमता हें। 
नोचे चरण तले पड़, 
नित सिन्धु झमता हैं ॥। 
% >> » 
वह पुण्य भूमि सेरो, वह स्वर्ण भूमि मेरा । 
वह जन्म भूमि मेरो, वह मातभमि मेरो ॥। 
हिमालय के पश्च/त्‌ हम गंगा और यमुना नाम्नी सरिताओं की अपनी राष्ट्रीय 
विभूतियों के अन्तगंत गण्ना करते हें। एक अन्य कविता में कवि ने स्वदेश की इन पावन 
सरिताओं का इस प्रकार स्मरण किया है :-- 
गंगा यमुता की विमल धार, 
तन सन निर्मल करती अपार ! 
मिटते जोवन के सभी क्लेश । 
जय जय स्वदेश ! 
जय जय स्वदेश ! ! 
उपर्युक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि द्विवेदी जी ने अपने बाल-साहित्य को 
प्राकृतिक छवि से समृद्ध करने के उपरान्त प्रकृति के विभिन्न उपकरणों का मानव-जीवन 
से सहज सम्बन्ध स्थापित किया है और व्यक्तित के जीवन-विकास में उनके योग-दान को 
स्पष्ट रूप से स्वीकार किया हैं। इस प्रकार वह प्रकृति को बाल-साहित्य में अपरिहाये 
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स्थान प्रदान करने के इच्छुक हें । आगे चलकर 'हिमालय' शीर्षक कविता में प्रकृति- 
सौन्दर्य की चर्चा करते हुए वह पुनः कहते हें :-- 
यह हैं भारत का शम्र मुकुट, 
यह भारत का उच्च भाल । 
>< 2५ २८ 
है भानसरोवर यहीं कहीं, 
जिसमें मोती चुगते सराल ॥ 
हिन्दी के बाल-काव्य का अध्ययन करने पर हम देखते हें कि हिमालय पर्बत को 
लेकर अनेक कवियों ने अपनी भावनाओं को स्पष्ट किया है । इन कविताओं को विषय- 
वर्णन की प्रणाली के आधार पर किशोरावस्था से पूर्व के बालकों के लिए तथा किशोरा- 
वस्था के बालकों के लिए विभाजित किया जा सकत। हैँ। द्विवेदी जी की हिमालय- 
विषयक प्रस्तुत कविता स्पष्टत: बालकों के लिए लिखी गयी हैं और यही 
कारण हैं कि इसमें भावों को अधिक गम्भीर आधार पर उपस्थित किया गया हैं । 
इस कविता में कवि ने हिमालय की प्राकृतिक शोभा का केवल वर्णनात्मक प्रणाली से 
उल्लेख नहीं किया है, अपितु इसमें कवि की विचारात्मकता का भी सुन्दर समन्वय 
उपलब्ध होता है । उदाहरणार्थ इसी कविता में उन्होंने हिमालय के एक राजनतिक 
महत्व की भी स्थापना की हैँ। कवि ने इसकी ओर इस प्रकार संकेत किया हैं :-- 
इस पार हमारा भारत हें, 
उस पार चोन जापान देश । 
मध्यस्थ खड़ा हूँ दोनों में, 
एशिया खण्ड का यह नगेश ! 
उपर्युक्त विवेचन से हमारा तात्परय यह नहीं हैँ कि द्विवेदी जी ने अपने बाल- 
काव्य में किसी प्रकार के राजन॑तिक मतवाद का प्रचार किया हे अथवा वह बालक को 
किसी विशिष्ट राजनतिक चिन्ता-धारा की ओर आक्ृष्ट करना चाहते हैँ । वस्तुतः 
हिमालय-विषयक इस उक्ति का मूल लक्ष्य बालक के मन में विश्व-सौहाद की भावना 
को जन्म देना हैँ और इस दृष्टि से भारतवर्ष के चीन और जापान से सांस्कृतिक सम्बन्धों 
की ओर संकेत करने में उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हैँ कि 
द्विवेदी जी का अन्तिम लक्ष्य यही है कि देश के बालक अपने अस्तित्व को पहचान लें और 


स्वदेश-प्रेम के अमर भावों को आग्रहपूर्वक ग्रहण कर लें। इसी कारण प्रयाण-वेला में 
उनका शिक्ष-योद्धा गाता हैं :-- 


जननी की जय-जय गायेंगे, 
हेस सेवा करन जायेंगे । 


सुख को हें हमको चाह नहीं, 
दुख की हमको परवाह नहीं ॥॥ 
तन मन धन प्राण चढ़ायेंगे, 
हम सेवा करने जायेंगे ! 
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कवि पद-पद पर अपनी कविता में नवीन उदबोधनों की सृष्टि करता चला गया 
हैं। मनोविज्ञान का एक मान्य सिद्धान्त है कि प्रत्येक वस्तु का दने: शने: ज्ञान उसके 
अ्रति हमारे रागात्मक प्रेम-सम्बन्धों को और भी दृढ़ कर देता है। इसी नियम का अनु- 
गमन करते हुए कवि आगे कहता है :-- 
हुए यहीं रणबीर शिवा जो, 
हुए यहीं प्रणवीर प्रताप । 
जिनकी पद-रज ले लेने को, 
शिर झक जाता अपने आप ॥ 
इन शरों की वोर भूमि का, 
हम में रमा हुआ जल अन्न । 
धन्य हमारा भाग्य, हुए जो 
हम इस भारत में उत्पन्न ! 


स्वदेश-प्रेम की निर्मल स्रोतस्विनी के पद्चात्‌ द्विवेदी जी के काव्य में प्रकृति- 
सौन्दर्य का झरना अविराम गति से बहता चला गया हैं। कवि ने प्रकृति का अत्यन्त 
निकट से अध्ययन किया हैं और कल्पना के योग से उसे अत्यन्त सरल रूप में अंकित कर 
दिया हैं । भारतवर्ष की प्रकृति-सौन्दयं-सम्बन्धी सम्पन्नता को लक्षित करते हुए यह 
सर्वेथा स्वाभाविक भी हैं । वस्तुतः प्रत्येक भारतीय बालक के मन में प्रकृति-दर्शन की 
तीव्र इच्छा वतंमान रहती है और नगर के संघर्षमय वातावरण में रहने के कारण प्रकृति 
के निकटतम परिचय में न आ पाने का उसे हादिक खेद होता है । ऐसी अवस्था में उसके 
हृदय में अभावों अथवा हीन मनोवृत्तियों का संचार नहीं होने देना चाहिए और कल्पना 
के आधार पर प्रकृति-दर्शन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इस कथन से हमारा 
तात्पयें यह हैं कि बालक को प्रकृति के अल्प-परिचित तत्वों की पूर्णता की कल्पना करने 
के लिए उन्मुकत क्षेत्र प्राप्त होना चाहिए। हिमालय पर्वत तथा गंगा नदी को देखने 
का अवसर सभी बालकों को प्राप्त नहीं होता, किन्तु कवि-वर्णन के आधार पर उनके 
कल्पित दर्शन सभी को प्राप्त हो सकते हें। द्विवेदी जी की कविताओं में प्रकृति के विभिन्न 
चित्र मिलते हूँ। वायू के एक शीतल झश्षोंके में प्रकृति के अणु-अण्‌ में स्पन्दन उत्पन्न 
कर देने की कितनी शक्ति है, यह उनकी निम्नलिखित कविता में देखिए :--- 
बहा हवा का शीतल झोंका, 
डोल उठी डाली डाली । 
बहा हवा का शीतल झोंका, 
कुहुक उठी कोयल काली ॥ 
बहा हवा का शोतल झोंका, 
बेलें उठों लहर में झल । 
बहा हवा का शोतल शझोंका, 
कलियाँ रूचक गईं बन फूल ॥॥ 


२०६ हिन्दी-काव्य-दर्शन 


प्रकृति के विभिन्न उपादानों में एक सहज छवि का समावेश रहता हैं । उनका 
दर्शन करने पर दर्शक और अध्ययन करने पर पाठक अपनी सभी विपत्तियों के भूल जाते 
हैं और उनके मन में क्रमशः आनन्ददायिनी शीतलता का संचार होने लगता है । इसी 
प्रकार की एक अन्य कविता में द्विवेदों जी ने धूप की चमकीली आभा का व्व्लिषण 
किया है और उसके आलोक में स्वर्ण-जाल के भव्य दर्शन किए हें :-- 


क्‍या ही सुन्दर दिखलाती हूं, 
जब प्रातः आती हूँ धूप । 
फूट-फूट सौ-सो किरणों में, 
पेड़ों पर छातो हें धप ॥ 
पत्तों के भीतर से लक छिप, 
छाया में आ आ कर। 
पृथ्वी में कसा सोने का 
जाल बिछा जाती हू धप ? 
द्विवेदी जी ने प्रकृति का सूक्ष्म अध्ययन किया है और बालकों को वर्ण्य प्राकृतिक 
पदार्थ की श्री से पूर्णत: अवगत कराने का प्रयास किया हैं। उनके बाल-साहित्य में 
प्रकृति के स्थूल चित्रों अथवा उसके परम्परागत वर्णनात्मक आख्यान को अधिक स्थान 
प्राप्त नहीं हुआ है । उनके काव्य में प्रकृति का पूर्ण विश्लेषण हुआ है । प्रत्येक बालक 
को ज्ञात होता है कि वृक्ष की टहनियों में जब नई-नई कोंपलें फूटती हें तब उनकी छटा 
दर्शनीय होती है, किन्तु इस सौन्दर्य को सामान्य प्रणाली से वणित न कर हिवेदी 
जी ने इसके विभिन्न अंगों को इस प्रकार अंकित किया है :-- 
निकलो कोंपल, निकलो कोंपल ! 
कुछ स्वर्ण रंग कुछ ताम्र रंग, 
कुछ लोह रंग का लिये ढंग 
नीले, पीले बेजनी अंजअ ॥ 
कुछ लाल गुलाबी, कुछ उज्ज्वल 
निकली कोंपल, निकलो कोंपल ! 


पतझड़ के शुष्क वातावरण में प्रकृति का कोमल मुख कुम्हला जाता हैँ ॥ 
उस समय ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसकी जीवन-बेल मानो अब सूख ही जाएगी, 
किन्तु उसी समय आशा का नूतन सन्देश लिये हुए मधुर वसन्‍्त प्रवेश करता है और 
तृण-तृण में हरियाली छा जाती हैँ । प्रकृति की उस बदलती आभा को देखकर हमारे 
कवि का अन्तर उल्लास से प्रदीप्त हो उठता हैँ और जागरण की उस नूतन वेला में वह 
अत्यन्त उत्साह से गाता है :-- 
आया बसंत, आया बसन्‍्त । 
छाई जग में शोभा अनन्त ! 


दिवेदी जो का बाल-काव्य २७०७ 


सरसों खेतों में उठो फूल, 
बोरें आमों में उठी झल । 
बेलों में फूले नये फूल, 
पल में पतझड़ का हुआ अन्त ! 
आया बसन्‍त आया बसन्‍्त ! 


जिस प्रकार बाल-साहित्य में राष्ट्रीयता का समावेश करने वाले कवियों में 

श्रीयुत सोहनलाल द्विवेदी अग्रगण्य हं उसी प्रकार उसमें प्रकृति के शुद्ध स्वरूप को अंकित 
करने वाले कवियों में भी उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान हैँ । यद्यपि प्रकृति-वर्णन हिन्दी के 
बाल-काव्य का सर्वप्रमुख अंग है और विश्व की अन्य भाषाओं में भी उसे महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त हुआ हैं, किन्तु प्रायः कविगण उसकी ओर उपयुक्त ध्यान नहीं दे पाते हें। 
इस दृष्टि से हिन्दी के बाल-काव्य का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम देखते हें कि. 
कवियों ने अपने प्रकृति-चित्रों में हृदय की प्रेरणा अथवा सूक्ष्म अनुभूति के स्थान पर 
विचार-बोझिलता का अधिक समावेश किया हे । उनके अधिकांश प्रकृति-चित्रों का 
अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होने लगता हैं कि सम्भवतः अपने वर्ण्य के कुछ अंजों को 
उन्होंने केवड विचारात्मक आधार पर उपस्थित कर दिया है और उनमें कल्पना का अंश 
कम हैं। द्विवेदी जी के काव्य में प्रकृति-चित्रण की यह स्थिति नहीं रही है और उन्होंने 
प्रकृति के शुद्ध आलम्बनात्मक चित्र अंकित किये हूँ । इस क्षेत्र मे उनका महत्व निविवाद 
वही हैं जो वय-प्राप्त व्यक्तियों के लिए लिखित प्रकृति-काव्य में श्री सुमित्रानन्दन पन्त 
का है । पन्‍त जी की भांति उन्होंने भी अपने बाल-काव्य में प्रकृति चित्रण को व्यापक 
स्थान प्रदान किया हें । यही कारण ह कि प्रकृति को नव सुपमा के दर्शन कर कवि का 
अन्तर भी ठीक उसी प्रकार का सरल और निश्छल जीवन व्यतीत करने को लाला- 
यित हो उठता हैं और वह कहने लगता हैं :-- 

जल में कंसो उठ रही लहर ? 

उठ उठ गिर गिर कर छहर छहर ! 

>< >> >< 
में भी बन जाऊं एक लहर ! 
घुल मिल कर खेल प्रहर प्रहर ! 
संसार में धनवान और निर्धन अथवा सम और विषम का नित्य-प्रति घटित 

होने वाला आवत्तंन-चक्र देखकर कवि घबरा उठता है और भोले शिशु को उसकी दलूदलू 
से बचाने का दृढ़ संकल्प कर लेता है । उस समय वह प्रकृति के उस प्रेममय व्यवहार का 
निदर्दन कराता हूँ जिसमें वह सुन्दर और असुन्दर, सबके प्रति एक ही-सा आचरण 
करती हूं । 'बादल' के माध्यम से कवि ने अपनी इसी भावना को इस प्रकार व्यक्त, 
किया हैं :-- 

सागर हो या रहे तरूया, 

सब पर जल बरसाता बादरू । 


“२०८ हिन्दी-काव्य-दर्शात 


महल रहे या रहे भड़या, 
सब पर जल बरसाता बादरू॥। 
भेद भाव हें नहीं दिखाता, 
प्रेम भाव दरसाता बादल । 
इसी लिए वह सबको भाता, 
सब पर जल बरसाता बादल ॥। 


इसी प्रकार कवि दूर्वा का गीत” नामक कविता के माध्यम से भी शिशु के 
हुदय में निस्वार्थ सेवा-भावना को जाग्रत करना चाहता हैँ । अनुकरण की प्रवृत्ति मानव- 
मात्र में स्वाभाविक ही है। इस प्रकार प्रकृति के माध्यम से अध्येता के अन्तर में इस प्रकार 
की स्वगिक भावनाओं को अंकुरित करने का कवि का यह प्रयत्न निश्चय ही अत्यन्त 
स्तुत्य है :-- 
पशु-पंछी करते हें किलोल, 
मेरे आँगन में डोल-डोल । 
में लेती हें कुछ भी न मोल, 
देती हें जग को सुख अमोल ॥। 
में जग का ताप मिटाती हूं, 
मे चुपके-चुपके आतो हूँ ! 
प्रस्तुत कविता में कवि अभिनयात्मकता के अंश का सम्मिश्रण करने में अत्यन्त 
सफल हुआ हैं। कविता की प्रथम पंक्तियों का अध्ययन करते ही नयनों के सम्मुख 
सहसा एक चित्र-सा साकार हो उठता हैँ । जिस समय दूर्वा के अन्तरतम से निम्नलिखित 
भावनाएँ प्रस्फूटित होती हें उस समय भला किस प्राणी का अन्तर उल्लास से हरा न 
हो जाएगा :-- 
में लघ-लघु, प्रिय-प्रिय, लहर-लहर, 
छवि छिटकातो हें छहर-छहर । 
क्या ग्राम-ग्राम क्‍या शहर-शहर, 
नव जीवन छातो प्रहर-प्रहर ॥ 
>८ >< >< 
पग डंडो पर बिछ जाती हूं । 
में चुफके-चुपके आतो हूं ॥ 
सम्भवतः: साहित्य में इसो प्रकार के सौन्दर्य को अभिव्यक्ति को लक्षित कर 
भत्‌ हरि ने कहा था :-- 
साहित्य-संगीत-कलाविहीन: 
साक्षात्पशु: पुच्छ विषधाणहोनः 
तृणं न खादश्नपि जीवमानं, 
स्‍्तद्भागधे पं परम पशनाम्‌ ॥ 


दिवेदो जी का बाल-काव्य २०९ 


संसार की राग-द्ेषादि कटु भावनाओं को विस्मृत करने के लिए सौन्दर्य का 
निकट परिचय अत्यन्त आवश्यक होता हैं । प्रकृति के सान्निध्य में रहने वाले व्यक्ति 
को इस सौन्दर्य की अनुभूति इसके सर्वश्रेष्ठ रूप में होती हैं । इसी कारण कवि का 
बाल-पाठक कह उठता है :-- 


मेरे घर के पास लगा हूं, 
पेड़ नोम का हरा भरा । 
उसकी डालें झक झुक छतों, 
मेरे रहने का कमरा ॥ 
7५ ५ ८ 
नीस न होतो अगर सामने, 
तो घर उजड़ा दिखलाता । 
हरियाली के बिता हमारा, 
दिल न यों हरा रह पाता ! 


बालक ने इस अनुभूति को अत्यन्त गम्भीर रूप में उपस्थित किया है । इसके 
अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने प्रकृति को उसकी समग्रता में पहचान लिया 
हैं और अपने जीवन को प्रकृति से भिन्न रहकर विकसित होते हुए देखने के लिए वह 
प्रस्तुत नही है । वस्तुत: द्विवेदी जी का लक्ष्य भी बालक के हृदय में इस नेसगिकता 
का विधान करना ही रहा हैं । इस स्थल पर यह स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है 
कि जिस प्रकार कविवर सुमित्रानन्दन पन्‍न्त ने अपने काव्य में वय-प्राप्त व्यक्तियों के लिए 
प्रकृति को सर्वश्रेप्ठ रीति से निरूपित किया हूँ, उसी प्रकार पं० सोहनलाल द्विवेदी ने 
अपने बाल-साहित्य में बालकों के मन का संस्कार करने के लिए प्रकृति का सर्वेश्रेष्ठ 
प्रतिपादन किया हूँ । 


द्विवेदी जी के प्रमूख बाल-काव्यों का अध्ययन करने पर सामान्यतः हमें 
उनके बाल-साहित्य की मूल विचार-धाराओं का पर्याप्त परिचय प्राप्त हो जाता हें । 
उनके बाल-काव्य में प्रायः इन्हीं वर्ण्य विषयों को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्षित प्राप्त हुई 
हैं। उनके अतिरिक्त इस युग में अन्य कवियों ने इस धारा के विकास में अधिक योग 
नहीं दिया हैँ । श्रेष्ठ बाल-कविताओं की रचना करने वाले अन्य व्यक्तियों में श्री 
दम्भृदयाल सक्सेना और श्री अशोक के नाम उल्लेखनीय हैं। गौण रूप से इस कविता- 
धारा को अनेक व्यक्तियों ने अपनाया है और इस दृष्टि से हम सर्व श्री मेथिलीशरण 
गुप्त, सुमित्रानन्दन पन्‍्त, रामनरेश त्रिपाठी, रामधारीसिह दिनकर", सुभद्रा कुमारी 
चौहान, चिरंजीत, शम्भुनाथ शेष आदि कवियों के नाम सहज ही ले सकते हें। तथापि 
इतना स्वीकार करने में कोई भूल न होगी कि श्री सोहनलाल द्विवेदी खडी बोली में 
लिखी गयी बालोपयोगी कविताओं के अग्रगण्य रचयिता हें और इस धारा के कुछ 
कवियों ने उनके प्रयास से प्रेरणा ले कर ही संक्षिप्त बाल-काव्यों की रचना की है । 


परिशिष्ट 


(कतिपय कवियों के विषय में प्राप्त काव्योक्तियों का संग्रह ) 
कविवर चन्दबरदाईं 
(१) कविवर वियोगी हरि द्वारा लिखित-- 
हिन्दू-कवि, हिंदुवान-कवि, हिन्दी-कवि रसकन्द ॥। 
सुकवि, महाकवि, सिद्धकवि, धन्य-धन्य कवि चन्द ॥ 
भयौ उदित हिन्दुवान-नभ, चारुचन्द कवि चन्द । 
रही वगरि चहुँ जोन्ह-सी, रचना रुचिर अमन्द ॥ 
रचि रासो रस-रासि अति, उद्भट काव्य सुछन्द । 
पृथ्वीराज चौहान-जसू, अजर अमर किय चन्द ॥ 
फिरदौसी किन जाय दुरि, देखत हों कवि चन्द । 
जासु प्रभा हखि परि गयौ, कवि होमर हूँ मनन्‍्द ॥ 
--(वीर-सतसई, द्वितीय शतक, दोहे ७ से १० तक) 


(२) प्रो० सुरेश चन्द्र गुप्त द्वारा लिखित-- 
हिन्दी का पहला चरण, कितना सरल स्वच्छन्द । 
'रासो' लेकर आ रहे, कुशल आदि कवि चन्द ॥ 
अपने गर्जन से सदा, बरसायी यूग ज्वाल । 
वीर चन्द के काव्य में, अंगारे विकराल ॥ 
-- (आधुनिक सतसई, शौयं-स्तवन ) 


महाकवि विद्यापति 

(१) कविवर विद्यापति द्वारा स्वतः लिखित--- 

बालचन्द बिज्जावई-भाषा, 

दुहु नहिं लग्गई दुज्जन हासा । 

ओ परमेसर हर-सिर सोहई, 

ई निश्चय नाअर मन मोहई ॥ 

“- (कीति-लता ) 

(२) श्री हरिवंशराय “बच्चन' द्वारा लिखित--- 

लूटा चुकी थी अपना सब धन 

वैभव जब देंबों की वाणी । 


देसिल बयनों की क्षमता थी, 

तुमने कवि रंजन पहिचानी ॥ 

अश्वु लकीर॒ तुम्हारे गालों 

पर की अब गम्भीर नदी हैं ! 

बाल चंद मिथिला की छत का 

भारत के नभ का शशि पूरन 

मिथिला के रसमय मधुवन के, 

है अमृतमय बोल सुहावन ॥ 

निर्माता, तुमने नव कविता का, 

तन मन इस भांति सवारा । 

दूर-सुदूर भविष्य तुम्हारे 

ही शब्दों का खोज सहारा 

जनम अवधि हम तव रूप निहारल 

नयन न तिरपित भेल' कहेगा ! 

लाख-लाख यूग हिय बसकर, 

होगा ही वह तिल तिरू नूतन 

मिथिला के रसमय मधुवन के 

है. अमृतमय बोल सुहावन ! 

सन्त कब्ी रदास 
(१) महात्मा कबीर का अन्तर्सक्ष्य--- 

मसि कागद छुबों नहीं, कलम गही नहिं हाथ । 
चारिउ जुग का महातम, कबिरा मुखहि जनाई बात ॥ 
गंग लहर मेरी टूटी जंजीर, मृग छाला पर बेठे कबीर । 
कह कबीर कोउ संग न साथ, जल-थल राखत हूँ रधुनाथ ॥। 
कासी में हम प्रगट भये हैं, रामानन्द चेताए । 
समरथ का परवाना लाए, हंस उबारन आए ॥ 


>< हद >< 

तू ब्राह्मग में कासी का जुलहा, 

बूझहु. मोर गियाना । 
२९ २९ २९ 


जाति जुलाहा मति को धार, 
हरपषि-हरपषि गुन रमे कबीर । 


(२) प्रचलित जन-भुति-- 
जो कुछ रहा सो अंधरा कहिगा, 
कठवउठ कहेसि अनूठी । 


२११ 


२१२ 


बचा-खुचा सो जोलहा कहियगा, 
और कहे सो जूठी ॥ 
(अंधरा >> कविवर सूरदास ) 
(कठवउ ++ गोस्वामी तुलसीदास ) 
(जोलहा ८ भक्‍षत कबीर ) 

(३) भकक्‍त हरिराम व्यास द्वारा लिखित-- 
कलि में साँचो भक्‍त कबीर । 
पाँच तत्त ते देह न पाई, 
ग्र्या न काल सरीर ॥ 
-- ( रचना-काल : संवत्‌ १६२० के लगभग ) 
(४) आओ गिरिजाकुसार माथुर द्वारा लिखित-- 

ओ महा गायक तुम्हारे बँधे स्वर में 
मिल गए थे, रागमय हो, 
एक सुन्दर बिन्दु की सीमा-किनारे, 
दूर के मंसर-शंकर । 

>< ८ + >< 
सम्यता के खण्दहरों पर, 
जल गए थे दीप फिर से, 
छ तुम्हारे गीत की लौ। 
ओऔर जिसके मन्त्र-बल से 
दूर का वह स्वप्न इतने पास लाकर 
राम ने रहमान पाया ॥ 

-- (नाश और निर्माण, पृष्ठ १०८-०१०९ ) 


मटहात्मा सूरदास 
(१) अज्ञात कवियों द्वारा लिखित-- 


किधों सूर को सर छग्यौ, किधों सूर की पीर | 
किधों सूर को पद लग्यो, तन मन धुनत सरीर ॥ 
तत्व तत्व सूरा कही, तुलसी कही अनूठी । 
बची खुची कबिरा कही, और कही सब झूठी ॥ 
सूर सूर तुलसी ससी, उडगन केसवदास । 
अब के कवि खद्योत सम, जहूँ तहँ करत प्रकास ॥ 


(२) प्रो० सुरेश चन्द्र गुप्त द्वारा लिखित-- 


म्रमरगीत' की गोपियाँ, चेतन हें उद्बुद्ध । 
उनमें मन का राय है, तपः पूत औ' छुद्ध ॥ 


परिक्षिष्ट.... २१३ 


सूरदास की भक्ति में, सखा-सख्य की रीति। 
कृत्रिमता के स्थान पर, शुद्ध हृदय की प्रीति ॥ 
गोस्वामी तुलसीदास 
(१) श्री अयोध्यासिह उपाध्याय द्वारा लिखित-- 
बन राम रसायन की रसिका, 
रसना रसिकों की हुई सफला । 
अवगाहन मानस में कर के, 
जन मानस का मल .सारा टला॥ 
बने पावन भाव की भूमि भली, 
हुआ भावुक भावुकता का भला । 
कविता करके तुलसी न लसे, 
कविता लसी पा तुलसी की कला ॥ 
-- ( सन्दर्भ-सर्वस्व, पृष्ठ १८३): 
(२) श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा लिवित-- 
अखिल विश्व में रमा हुआ हैं राम हमारा, 
सकल चराचर जिसका क्रीड़ापूर्ण पसारा । 
इस शुभ सत्ता को जिसने अनुभूत किया था, 
मानवता को सदय राम का रूप दिया था ॥ 
नाम-निरूपण किया रत्न से मूल्य निकाला, 
अन्धकार-भव-बीच नाम-मणि-दीपक बाला । 
दीन रहा, पर चिन्तामणि-वितरण करता था, 
भक्ति-सुधा से जो सन्ताप-हरण करता था ॥ 
प्रभु का 'निर्भय सेवक था, स्वामी था अपना, 
जाग चुका था, जग था जिसके आगे सपना । 
प्रबल प्रचारक था जो उस प्रभु की प्रभुता का, 
अनुभव था सम्पूर्ण जिसे उसकी विभुता का ॥ 
राम छोड़कर और की जिसने कभी न आस की, 
राम-चरित-मानस'-कमल जय हो तुलसीदास की! 
-+ ( कानन-कुसुम, पृष्ठ-संख्या ८६-८७ ) 
(३) थी श्र्यंकान्त त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित-- 
थे मुंदे नयन,  ज्ञानोन्मीलित, 
कलि में सौरभ ज्यों, चित में स्थित 
अपनी असीमता में अवसित प्राणाशय ! 
जिस कलिका में कवि रहा बन्द 
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वह आज उसी में खुली मन्द, 
भारती-रूप में सुरभि-छन्द निष्प्रश्नय ! 
-- (तुलसीदास, छन्द-संख्या ९० )' 


(४) कविवर वियोगी हरि हारा लिखित-- 
विनयपत्रिकाकार॒ त्यों, रामचरित-रस-रास ॥ 
बन्दों कवि-कुल-तिलक, श्री रसनिधि तुलसीदास ॥ 


-- ( विनय-पत्रिका, हरितोषिणी टीका, मंगलाचरण )' 


(५) अज्ञात कवि द्वारा लिखित -- 
सूर ससी, तुलसी रवि, उडगन केसवदास ॥ 
अब के कवि खद्योत सम, जहँ तहें करत प्रकास ॥। 


(६) श्री गोपालशरणसिह द्वारा लिखित-- 


भक्ति-भाव-भण्डार तुम्हारा, 
विमल उदार हृदय-कासार । 
कंसा था आगार प्रेम का, 
परम ज्ञान का पारावार ! 
कह >< >< 
हमको तुमने दिया न केवल, 
काव्य-रत्न का ही उपहार । 
रामचरितमानस में तुमने, 
भरा दर्शनों का भी सार ॥ 
>< >< >< 
जिसकी कीति-कौमुदी का है 
जग में फंला हुआ प्रकाश । 
उसके ऊपर कुटिल काल का 
भी होता हैं विफल प्रयास ॥ 
कहीं नहीं तुम गये, हुआ है 
भौतिक तन का केवल नाश । 
ग्राम-ग्राम में धाम-धाम में, 
अब भी वहाँ तुम्हारा वास ॥ 


--(संचिता, पृष्ठ १३१०१३३)) 


(७) भरी सोहनलाल हदिवेदी द्वारा लिखित--- 


तुलसी, यदि तुम आते न यहाँ 
हम ढोया करते धरा धाम । 
वैभव विलास में मर मिटते 


परिश्षिष्ट 


सूझता हमें कब सत्य काम ? 
निर्गुण निरीह के घन तम में, 
भटका करते हम बार-बार। 
यदि सगृण रूप की दिव्य ज्योति, 
देते न मधुरतम तुम प्रसार ! 
>< >< >< 
रच रामचरित का विशद ग्रन्थ, 
तुम ज्योतित, बनकर कोटि दीप । 
यूग देश काल पर भज प्रसार, 
मिलते आ प्राणों के समीप ॥ 


२१९ 


-- (मैरवी, पष्ठ ५९ तथा ६१) 


(८) श्री बालकृष्ण राव द्वारा लिखित-- 
काल चक्र प्रतिकूल हुआ, हो गई नियति भी वाम, 
उदित हुए तुम महानिशा में, शशि-से ललित, रूलाम। 
मरणासन्न जाति ने 
आभारी हिन्दू, हिन्दी के तुलसी तुम्हें प्रणाम ॥। 


पाया मानस का 


पीयूष, 


-- (रात बीती, पृष्ठ-संख्या ७० ) 


(९) प्रो० सुरेश चन्द्र गुप्त दह्रा लिखित-- 


कवि भू के तम का भेदन कर, 
तुम ज्योति-दीप बन आए थे। 
अन्तर में ले गहन साधना, 
प्रति जन के उर में छाए थे ॥ 
उखड़ी ससों में तुमने फिर, 
नव मानवता भर डाली थी । 
सूखी सिकता में फूंक मार, 
अमृत की प्याली ढाली थी ॥ 
बंजर धरती में एक बार, 
रस का सागर लहराया था । 
वीणा की हर गहराई में, 
भीगा बादरू घहराया था ॥ 
>< >< >< 
मधुर कल्पना की हरियाली, 
बँधी तुम्हारे ही स्वर में । 
दर्शन-चिन्तन की गहन भूमि, 
फिर स्पष्ट हुई पल ही भर में ॥ 
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साहित्य के सजग प्रहरी रह, 
कवि | तुमने युग-निर्माण किया । 
आदर्श स्वरों के अंचल में, 
नव॒ काव्य-पुष्प संधान किया ॥ 
मर्यादा के पथ. पर चलकर, 
तुम जन-रुचि को ले साथ चले । 
शीतल बयार की थपकी पा, 
मधु-तरु के कोमल पात हिले ॥ 
>< >< >< 
सरस्वती के वरद पुत्र थे, 
तुलसी ! तुम सुषमा की प्रतिमा । 
मनु के वंशज भूल न पाएँ, 
जन-कवि की काव्योचित गरिमा ॥ 
(१०) प्रो० सुरेश चन्द्र गुप्त हारा लिखित-- 
तुलसी की कविता-सुधा, कितनी ललित ललाम । 
जिसके उर में रम रहे, सत्व-विहारी राम ॥ 
तुलसी की मानस-सुधा, लिए स्नेह का बीज । 
विश्व-प्रेम की वृष्टि से, गया भक्त-उर भीज ॥ 
आचाय॑े केशवदास 
(१) कविवर भिखारीदास द्वारा लिखित-- 
एक लहें तप पुंजन के फल, 
ज्यों तुलमी अरू सूर गोसाई । 
एकन को बहु-संपत्ति केशव, 
भूषन ज्यों बलवीर बड़ाई ॥ 
एकन को जस ही सों प्रयोजन, 
है रसखानि रहीम की नाई । 
दास कवित्तन की चर्चा, 
गुनवन्तन को सुखद सब ठाईं ॥ 
(२) केशव द्वारा स्वतः लिखित--- 
अलंकार कवितान के, सुनि-सुनि विविध विचार । 
कविप्रिया केशव करें, कविता को सिगार ॥ 
समझे बाला बालकहू, वर्णन-पंथ अगाध । 
कविप्रिया केशव करं, छमियो कवि अपराध ॥ 
“--(कैविप्रिया, तृतीय प्रभाव) 


परित्िष्ट 


महाकावि भूयग 


(१) क़बिवर वियोगी हरि द्वारा लिलित-- 


पसिवा-सुजस-सरसिज-सु रस-मधुकर मत्त अनन्य । 
'रस-भूषण-भूषण, सुकवि-भूषण भूषण धन्य ॥ 
'कवि भूषण सों सरि कहौ, करिहे को मति-अंध । 
जासु पालको कहेँ दियो, छत्रसाल निज कन्ध ॥ 
ईरिपुगण सुनि भूषण-कवितु, क्‍यों न होहि शर-विद्ध । 
जाकी रसना पे सदा, रहते चण्डिका सिद्ध ॥ 
किधों इन्द्र को बञ्च कं, प्रलुय-कृसानु अमन्द । 
किधौं रुद्र रण-चण्ड-चखु, कवि भूषण को छन्‍्द ॥। 
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' --(वीर-सतसई, द्वितीय शतक, दोहे १२ से १५ तक) 
(२) महाकवि भूषण द्वारा लिखित--- 


शिव-च रित्र लखि यों भयो, कवि भूषण के चित्त । 
भाँति-भांति भूषनन सों, भूपित करों कवित्त ॥ 


कविवर विहारीलाल 


(१) अज्ञात कवियों द्वारा लिखित--..- 


ब्जभाषा बरनी सब, कविवर वृद्धि विसाल । 
सबकी भूषण सतसई, रची बिहारी लाल ॥। 
सतसेया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर । 
देखन में छोटे लगें, घाव करें गम्भीर ॥ 
जो कोई रस-रीति कौ, समुझा चाह सार । 
पढ़े बिहारी सतसई, कविता को सिगार ॥ 
विविध नाथिका-भेद अरू, अलंकार नृप-नीति । 
पढ़े) विहारी-सतसई, जाने कवि रस-रीति ॥ 


(२) प्रो० सुरेश चन्द्र गुप्त द्वारा लिलित---- 


कवि-मनसा झुकी बिहारी की, लेने लगी हिलोर। 
क्षण-क्षण में नव रूप निरख कर, गही प्रीति की डोर ॥। 
धीरे-धीरे उतर चले फिर, स्वप्न-जगत्‌ से राही । 
रोकिक छवि के साथ-साथ मधु, कृष्ण-छवि अपनाई ॥ 
राधा हास-विलास हुआ फिर, धीरे से साकार । 
दिव्य प्रेम-रस के सिचन से, काव्य बना उर-हार ॥ 
धन्य-धन्य तुम अरे बिहारी ! धन्य प्रीति-उपहार ! 
अ्याप रहा अग-जग में शुभ, तव, रस-मादक उदगार ॥। 


२१८ हिन्दो-काव्य-दरषान 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
(१) भरी बदरीनारायण चोधरी प्रेमधन' द्वारा लिखित--- 


सींचि कवि बचन सुधा के सुधा सों जहान, 

कवि कुल करव विकासमान के गयो । 

हरिश्चन्द्र चन्द्रिका की चन्द्रिका प्रकाशि नभ, 

हिन्दी ते तिमिर उदू को करि छे गयो ॥। 

कविता कलानि को बढ़ाय रसिकन चकोर, 

ललचाय हिन्द सिन्ध्‌ को उछाह दें गयो । 

भारत को साँचो चन्द साँचो हरिचन्द सम, 

साँचो चन्द्र सम हरीचन्द सो अथय गयो ॥॥ 
-- (प्रेमघन-सर्वेस्व, प्रथम भाग, शोकाश्रुविन्दु, पृष्ठ १७७) 
>< >< > 


कविजन को जो मित्रवर, विद्वानन को बन्धु । 
पूरन विद्या को मनहु, हाय सुखानो सिन्धु ॥ 
हिन्दुन को जो मणि-मुकुट, अग्रगण्य जन हाय । 
ताहि आज या हिन्द तें, काने लियो उठाय ॥ 
जीवन दाता जो रह्मयो, हिन्दी-लता अधार । 
तिहि तरु काटयों हाय हनि, काल कराल कुठार ॥। 
हिन्दी भाषा गद्य को, लेखक शुद्ध सुजान । 
प्रथम पुरुष साँचों सोई, सुन्दर सुकवि महान ॥। 
नाटक विद्या को रह्मयो, जीवन दाता जोन | 
कविता के सब देश को, मनहेुँ सरस्वति भौन ॥। 


-- (वही ग्रन्थ, पृष्ठ-संख्या १६९ तथा १७२) 
(२) श्री श्रोधर पाठक द्वारा लिखित-- 
जब लों भारत भूमि मध्य आरजकुल बासा, 
जब लौं आरज धर्म माहि आरज विश्वासा । 


जब लों गुन आगरी नागरी आरज बानी, 
जब लौं आरज बानी के आरज अभिमानी ॥ 
तब लों यह तुम्हरों नाम थिर, 
चिर जीवी रहिहें अटल । 
नित चन्द्र सूर सम सुमिरिहें, 
हरिचन्दु._ सज्जन सकल ॥ 


परिशिष्ट २१९ 


श्री अयोध्यासिह उपाध्याय 
श्री सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित--- 


तिमिर में दीपक जला हैं, 
भक्ति-ग्रह भगवान आया । 
सित बने हैं केश काले, 
की कठिन किसने तपस्या ? 
भाव-भाषा-छन्द की, 
सुलझी सभी उलझी समस्या । 
आज कवि के कण्ठ में क्‍यों, 
लिए नवरस गान आया ? 
९ 2 (्‌ 
आज किसकी अस्थियों में, 
उठ खड़ी भाषा हमारी ? 
सींच किसने रक्‍त से, 
कर दी हरी आशा हमारी ? 
>< ५ >< 
रंक रसिकों की कुटी में, 
आज नव वरदान आया ! 
-- ( प्रभाती, पृष्ठ-संख्या ६३-६४ )' 
जगन्नाथ दास 'रत्नाकर' 
श्री सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित--- 
एक स्वर्णकण खो जाने से 
हो उठता उर कातर | 
कैसे धैयें धरे वह जिसका 
लूट जाए रत्नाकरा ! 
“-- (प्रभाती, पृष्ठ-संख्या ५७) 
श्री मेथिलोशरण गुप्त 
(१) कविवर सुमित्रानन्दन पन्त द्वारा लिखित-- 


योग्य नहीं कुछ भेंट : आप चिर मंथिली शरण, 
गीत मैथिली के गा छता स्नेह से चरण ! 
शैशव से ही रहा आपके प्रति आकर्षण, 
ललित भणिति का किया प्रीतिवश चपल अनुकरण ! 
अमर भगीरथ आप, रसात्मक-तृषा कर हरण, 
स्वरापगा का प्रथम कराया मधुर अवतरण ! 


२२० हिन्दी -कांव्य-दर्षोन 


सरस्वती से स्वयं आपका सुन वीणा क्वण, 
कर्ण बन गये जन के प्यासे जन्हु के श्रवण ! 
'सूर-सर तुलसी शशि...... . ” लमता भिथ्यारोपण, 
स्वर्गगा तारापथ में कर आप के प्रमण ! 
स्वर्ण कलश कवि यश की यशोधरा निःसंशय, 
बसा गये साकेत, शिल्पि, नव आप चिरन्तन ! 
व्यया कथा लिख गए गुप्त हृत्पत्र पर अभय, 
भारत नारी तीथ्थ उमिला का उर क्रन्दन ! 
--( भक्ति-प्राण' शीर्षक कविता से) 

(२) प्रो० सुरेश चन्द्र गुप्त द्वारा लिखित--- 

महामान्य ! अमृत के स्रष्टा ! 

रूढ़िवाद के प्रथम विरोधी ! 

तुमने मानव के अन्तर में, 

यह कंसी चेतनता शोधी ? 

उपेक्षिता के आदि स्वरों में, 

बँधी हृदय की सात्विक पीड़ा । 

भावमयी के करूण पाज्न में, 

लुप्त हुई नर-पशु की क्रीड़ा ॥ 

वह उभिल, वह त्यक्ता गोपा, 

मानस में साकार हुईं फिर । 

मत्य लोक की मिट्टी ने भी, 

चंद्र-किरण की छाँह छुई फिर ॥। 

नभ से उतरी भू पर गंगा, 

शब्दों की ऋज धार बह चली। 

अपने मन में स्वयं निनादित, 

स्वर-तन्त्री झंकार बह चली ॥ 

देश-प्रेम का दुर्देभ निर्भर, 

विश्व-प्रेम-सागर में मिलता । 

नव्य-पुरातन संस्कृति का यह 

कमल, नवल प्राणों में खिलता ।। 

मनोजगत के व्यापक नभ में, 

लोक-चेतना घिर कर आई । 

भौतिक स्तर से ऊँचे उठकर, 

परम तत्व की ज्यों परछाई ॥। 


ह ०५ + 2५ 


२२१ 


हे राष्ट्रकें ! युूग-निर्माता, 
तुम से मण्डित यह धरा-धाम ! 
हे हिन्दी के वाल्मीकि, अमर 
अभिनव तुलसी तुमको प्रणाम ! ! 
कवि श्री जयशंकर 'प्रसाद' 
(१) श्री सोहनलाल द्विवेदी हारा लिबित-- 
भारतीय संस्कृति के गव॑ औ अभिमान ! 
बुद्ध की सुबृद्धि के कल्याणमय आख्यान ! 
आये-गौरव के अलौकिक दिव्य उज्ज्वल गान ! 
राष्ट्रभापा के विधाता, श्री, सुरभि, सनन्‍्मान ! 
नित्य मौलिक, ऐतिहासिक, चिर-विचारक आप, 
भावना औ' ज्ञान के यूग पद, समन्वित छाप ! 
त्याग आज सकाम जगती, तुम चले निष्काम, 
युग प्रवतंक, क्रान्तदर्शी, तुम्हें सतत प्रणाम ! 
--(प्रभाती, प्रसाद जी की पुण्य स्मृति में' शीर्षक कविता, पृष्ठ ५८ ) 
(२) प्रो० सुरेश चन्द्र गुप्त द्वारा लिखित-- 
कवि प्रसाद' के चित्त में, समरसता के फूल । 
विश्व-प्रेम-धारा बही, कटे हृदय के शूल ॥ 


श्री सूयकान्त जिपाठी “निराला 
(१) श्री सुमित्रानन्दन पन्त द्वारा लिखित-- 
छंद बंद ध्व तोड़, फोड़ कर परत कारा 
अचल रूढ़ियों की, कवि, तेरी कविता धारा 
मुक्त, अवाध, अमंद, रजत निर्झर सी निःसृत,-- 
गलित, ललित आलोक राशि, चिर अकुलष अविजित ! 
सस्‍्फटिक शिला से तूने वाणी का मन्दिर 
शिल्पि, बनाया,--ज्योति-कलश निज यश का धर चिर ! 
शिलीभमूत सौन्दर्य, ज्ञान, आनन्द अनदइवर 
दशब्द-शब्द में तेरे उज्ज्वल जड़ित हिम शिखर ! 
शुभ्र कल्पना को उड़ान, भव-भास्वर कलरव, 
हंस, अंश वाणी के, तेरी प्रतिभा नित नव ! 
जीवन के कर्देम से अमलिन मानस सरसिज 
शोभित तेरा, वरद शारदा का आसन निज ! 
अमृत पुत्र कवि, यशः काय तव जरामरणजित्‌ , 
स्वयं भारती से तेरी द्ित्तंत्री झंकृत ! 
“-(युगवाणी, पृष्ठ ८०) 


२२२ * हिन्दी-काज्य-दर्शेन 


(२) भ्रो मालनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित-- 
सूझों के 
रवि-रथ पर किसने, 
आज प्राण का 
तेज संभाला, 
किसे रूढ़ियों की दासी ने 
वभव से दे देश-निकाला-- 
पागल, और 
न जाने क्या-क्या 
कह-कह, 
कर-कर उसे प्रताड़ित, 
भरमाया 
पर जग ने पाया 
निश्चय एक प्रचण्ड निराला ! 
-- (माता, पृष्ठ १२१) 
(३) डॉ० रामविलास शर्मा द्वारा लिखित-- 
प्रिय कवि ! मेने देखा, कैसे तुम जनता के 
हृदय-कमल पर सरस्वती के वरद पुत्र-से 
इस जीवन में महिमा-मण्डित हुए, विराजे । 
4 ५ ८ 
जब धरती के अनदेखे बन्धन टटगे, 
तब इन गिरि-मालाओं में, ग्रामों में, वन में 


करुणा में डबी कवि की वाणी गंजंगी 
जही ओर शेफाली के स्वप्नों की वाणी 
गहन निशा में अरुण प्रात की अमर कामना । 


“-(बंदा में निराला-जन्म-दिवस समारोह 


शीर्षक कविता से उद्धृत) 

(४) भरी धमंवीर भारतो द्वारा लिवित-- 

आने वाले स्वर्ण युगों को 

अमृत कणों से सींचेगा वह 

हर विद्रोही कदम 

नई दुनिया की पगडण्डी लिख देगा, 

हर अलबेला गीत 

मुखर स्वर बन जाएगा 

उस भविष्य का 
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जो कि अंधेरे की पर्तों में अभी मूक हैं ! 
लेकिन युग ने उसको अभी नहीं समझा है । 
“-(ठ5ण्डा लोहा, पृष्ठ ५६) 
कविवर समित्रानन्दन पन्‍्त 
(१) श्री सोहनलाल हिवेदी हारा लिखित-- 


ले लघु-लघ्‌ शब्दों की गागर, 
तुम भरते अर्थों का सागर, 
शुचि शिल्पी कलाकार नागर, 
वाणी-वीणा के मवुर॒ तार 
तुम जननी के शांगार-हार ! 
दे दिया काव्य-तरु में पल्लव, 
नव-रूप-गंध रस का वेभव, 
कोकिल बन किया मधुर कलरव, 
पतझर में ले आये बहार 
तुम जननी के श्वंगार-हार ! 
रच रम्य प्रकृति के ललित चित्र 
जग जीवन रंग से भर विचित्र, 
मन प्राण किये तुमने पवित्र, 
तम मे प्रकाश लाए उतार, 
तुम भाषा के श्ंगार-हार ! 
वेभव-बन्धन से गृही ! भाग, 
यौवन में ही लेकर विराग, 
दिखलाया संयम, आत्म-त्याग, 
कविता में जीवन दिया ढार ! 
तुम जननी की गरिमा अपार ! 
तुम भाषा के गायक अनन्य, 
पूजा तज की, सेवा न अन्य, 
तुमको पा जननी हुई धन्य ! 
--(प्रभाती, पृष्ठ-संख्या ६५-६६) 
(२) श्री नरेन्द्र शर्मा द्वारा लिखित-- 
जब मिली चुनौती, रूढ़िग्रनस्त 
शिव-धन्वा पल में तोड़ दिया, 
शत परशुराम नित क्रुद्ध हुए 
उसने कविता-पथ मोड़ दिया ! 


२४१४ हिन्दो-काध्य/दंकेण 


कर धनृष-भंग पल्‍लव पिनाक रच 
कवि ने नव-निर्माण किया ! 
--(पलाश-वन, पृष्ठ ३५) 
(३) प्रो० सुरेश चन्द्र गुप्त द्वारा लिखित-- 
उस प्रकृति-पुत्र ने इस युग में, 
उदघोष किया फिर से नूतन । 
भावक कवि ने अपने मन से, 
दिया सृष्टि को रूप चिरन्तन ॥॥ 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
(वा ह8/वव॥ 57 वहां कैवरंमिवोां 4ट्वबश्ा)ओ रा 4क्काशाडाबा।एशा सवा? 
स्तस्त री 
४7755५()0२ए 
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कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस 
कर दें । 
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